तेज स्व॒रोदय विज्ञान 


पएं० राभेश्वरलाल शर्मा 
बी ए,एल फएक्त दी; 


. भगल साहित्य कुटीर 
रचनगढ़ (बीकानेर ) 


तेज स्व॒रोदय विज्ञान 


लेखक-- 


पं० रमेश्वरक्षाल शर्मा 
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प्रकाशक--- 
मद्गल साहित्य कुटीर 
रतनगढ ( बीकानेर ) 


(इस पुस्तकके पुनमेद्रणादिके अधिकार लेखकके स्वाघीन हैं; |) 


मुद्रक-- 
प॑० श्रीराम शर्मा शाल्री 
सर्यग्रेस रठनगढ (चींकानेर ) 


संल्नफेणा 


>> ६-5 


यह $ति, 

भद्ध य गोक्षोकवासी पूज्य पिताजी 
भी प० तेजारामजी की स्घ्ति में सादर 
सांजज्ष समर्पित है जिनकी अज्ञात 
प्ररणाओंसे में अपने जीवन में यह क्षाभ 
उठासका । 


--रामेश्बरलात्ष शर्मा 
मु 


इस पुस्तकके- 
सहायक अंन्ध 


ऋग्वेद, ऐतरेयारणए्यक्र, शतपथ ब्राक्षण, फीशीतक्लि 
आहक्षणोपनिपद्‌, शिवस्वरोद्य, शानिस्धरी (श्री ल्नेश्वर ), 
गीता रहस्प ( तिलक ), कल्याण-साधनाह्लु, कल्याण-शक्तिश्रक्लु, 
फल्याण-योगाह्लुं, सद्प्लान चिन्तामणि, योगदीपक, योगशा्र 
भापान्तर, ज्ञानस्वरोदय, ररोदयसार, गोरक्ष-पद्धति, पेरण्छ 
सदिवा, याज्ञवल्क्‍्य स्खति, पवनविजय स्वरोदय, योग समाचार 
सप्रह, स्रसिद्धि विज्ञान, जयल्च्मी-स्वरोदय-टीका, परत 
खरोद्‌य, राजबिजय-स्वरोदय, रघरप्रन्थ, स्परतत्त्व-चमत्कार, 
स्वरफल, सूर्यखर-विचार, तेत्तिरीयोपनिपद्‌, सन्ध्याविज्ञान, 
करमयोंग । 
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तेज खरोदय विज्ञन-- 


लेसक -प० रामेश्वरलाल माठोलिया 
ची०ए० एल०एल०ब्री० 

सरदार शहरः 

(बीकानेर स्टेट) 








क्तेकक-फरियय 


यह युग एक बेज्ञानिक युग है। प्राचीन भारतीय-विज्ञान 
एवं अर्थांचोन पाश्वात्य-पिज्ञानमें परतुत यही अन्तर है कि 
जहाँ प्राधीत भारतीय-बिज्ञाल भौतिक एव आध्यात्मिक दोनों 
विज्ञानोंके अन्वेषण और संघर्धेनमें तत्पर रहता था वहा आज 
का पाश्वात्य-पिज्ञान केषज्ञ भौतिक बस्तुश्नोंके विश्लेषण एव 


सनके शक्ति-समजेनसे ही अपने फतेव्य की इतिश्री समझ 
ज्ञेता दहै। 


छफारण यही है कि प्राचीन पद्धतिसे आन्‍न्तरिफ घिजक्षानकफों 
विकसित करनेफी न तो आधुनिक मानघ्से शक्ति है और न 
उस भणाज्ञी पर उसको श्रद्धा है । दूसरे शब्दोंमें यह भी फट्दा 
जासकता है कि झात्मिक विज्ञानफ्री सिद्धिका साथफ प्रस्येक 
साधारण व्यक्ति नहीं होसकता | उसके लिए विशेष नियमोंके 
पाक्षत और एक घिशेय श्रद्धाकी आवश्यकता है। श्री प० 
रामेश्चरलालली थी ए,एल एल थी ग्वभाषसे अपनी छात्रा- 
परथासे ही इस फायेफे लिए एक विशेष लगनके व्यक्ति ह्। 
जीवनको इस स्तर तक पहुँचानेसे इसकी एक 'अत्तग प्रप्त- 
भूमिका और छुछ पूर्वजन्स संस्कार है. जिन्होंने इन्हे सर्चदा 
आये-सस्कृतिके शुम सन्देशोंकोी दत्तचित्त हो सुननेके लिये 


चर 


जागरूफ रकख़ा। अपने कॉलेजक्रे जीवनमें दी प्राणायाम, 
चैदिक संस्कृति, राजयोग, हृठयोग और स्त्ररयोंग आदि गहन 
विषयोंपर इन्हें भाषण देते हुए मैंने सुना है। प्रस्तुत पुस्तक 
उन्हीं भाषणों ओर इनके अद्यावधिपर्यन्त जीवनका नतीजा है| 


यद्यपि विषय गम्भीर दे, परन्तु गहनातिगहन गहनरमें 
पडे हुए इस प्राचीन स्वरविज्ञानकों अपनी सरत् बणनशल्री, 
शुद्ध हिन्दीभाषा और घअलन्लुभवसे सम्पन्न कर जिस रूपमें 
हमारे सामने रक्खा है, उस पढकर हम आश्ययेचकित हुए 
विना नहीं रद्द सकते | हमें यद्द छुप्राप्यफल आपके गहएं 
अध्ययन 'ओर क्रियात्मक महान साधनाओंके उपरान्त सहज 
दी में सिज्ष गया दे । अब दम न तो योग शब्दके श्रवशुमात्रस 
भय है ओऔर न इस योगकी आप्तिके लिये अगम्य-द्विमालयकी 
प्वेत्तीय कन्दराओंमें जानेकी आवश्यकता है । 


आपने इस पुरतकर्मे कृष्णके कमेयोग, गोरखके दठयोग 
ओर फचीरफे रहस्यथाद आदि धअन्यान्य स्घरसाधना फी समस्त 
प्रक्रियाक्मोंसे और 'अन्तस्थ शारीरिक नाढ़िनालसे हमें पूर्ण 
रूपसे परिचित कराया है इससे यद्यपि विशेषतया साधना- 
निरत साघुससार अधिक ल्ञाभ उठा सकेगा, परन्तु यह 
विज्ञान केवल साधुओशेके लिए ही नहीं इससे प्रत्यक ग्रहस्थरी 
यथा-राजा, योद्धा, पापी, शुप्रचर, बंद्य, ज्यापारी आदि बहुन 
कुछ लाभ उठा सकत हू । यव्यपि आपका इस वातका पूरा 
श्रन्देशा है कि इससे पापी, ठुराचारी ओर पेसेय/लाधर्म भी 


(॥0 


अ्रभिक या सध्यमबंगंसे अधिकाधिक लाभ डठायेगा, ओर 
समाजनाशर्मं भी वह इस अमोघाशझ्की चलासकता हैं परन्तु 
साथमें कुछ ऐसी क्रियाये भी हैं जिन्हें साधे विना वह जरा 
भी ज्ञाभम न उठा सकेगा। ये ऐसी क्रियायें हैं जिनके साधने 
पर साधऊ हृठात्‌ अपनी सतिकों ससाजनाश्सें न लगाकर 


उसकी उद्नतिसें ही क्षयादा है | यह इस घविज्ञातक्ती एक 
सबसे अनूठी बात है। 


सक्तेपमें यह पुस्तक सानष समाजकी प्रत्येक श्र णीकों 


हर दिशामें बढ़ानेमें पूरी सद्दायता देती हे और उन्हें अपने 
ही अन्दर रहनेबाली शक्षियीसे पूरा परिचय कराती है । यदि 


यही पुस्तक किसी योरपीय बिद्वान्‌ द्वारा हमारे सामने रखी 


जाती तो हम उसकी बुद्धिसत्ता ओर श्ञानलिप्साकेतिये उसे 
साधुषाद देते | परन्तु हम भारतवासी अपने दह्वी भाई द्वारा 
प्रकाशमें क्ञाई हुईं आयसरकृतिकी विजशञानमयी बातों पर ध्यान 


नहीं देते । 


लगत्‌का यह समस्त खेल फेघल प्राणोपर आश्रित है 
ओर रघरधिज्ञान इस प्राशगतिके सच्वारका ही एक सामान्तर 
है। श्रोयुत्‌ रामेश्वरलालजी ने इस विज्ञानकी ओर फिरसे हमारे 
ध्यानकी आकृष्टकर प्राणिसाम्रका सहान उपकार किया है। 
यद्यपि आप बोकानेर राज्यके प्रतिसमय अपने कतेव्यमें मिरतत 
एक उच्चअधिकारी हूँ परन्तु फिर भी अपनी लगन ओर 
अपने अनुभवके बत्तपर आपसे इस शाउ््रमें लिस विशेषता 


(॥॥) 


को दिखाया है उसके लिए भारतीय-श्रिज्लान इनका सदा 
आभारी रहेगा । 

में स्वय स्थरविज्ञानमे एक पूर्ण विश्वास रसनेवाला 
व्यक्ति हूँ और यह मेरा मिजी अनुभव हे कि इस विश्वका 
समस्त फार्यकलाप एक नियमित स्वरखचारके 'आधार पर 
चत्त रह है. | यह स्वर केवल मनुष्यमें ही नहीं अपितु चेतन 
एव धचेतन प्रत्येक पदार्थंकी गतिविधिमे ब्याप्न है। 

मेरा विश्वास हे कि इस शास्रके प्रेमी प्रत्यके भारतीय 
एवं इतर देशोंके विद्वानोंमें इस पुस्तकन्ही अच्छी प्रतिप्ठा होगी 
कौर नवीन सिद्धान्तोंके व्यक्ति भी इससे पूरा ज्ञाभ उठा 
सकेंगे | में हृदयसे इसके पूर्ण प्रचारका पक्तपाती हैँ । 


सररघपती सदन चिद्याघर शास्त्री एम ए, विद्या- 
वीफानेर । पाचस्पति, विद्यारत्न, दशेनालद्भार 
२१ फप-इ८ विद्याएंप आदि आदि 
5 संस्कृत प्रोफेसर 
सर्द रा ६४ ६7575 ६ 
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किफिय>स्ची 


अथस भसक्ताश « 


विज्ञानके प्रसारी आवश्यकता क्‍यों ९ 
[१-१७] 


स्व॒रोदय किज्ञानकी बिशेषता, इसके ज्ञाता, र्वरोदय- 
विज्ञानसे हर प्रकारके सासारिक व देवी ज्ञानकी प्राप्ति, भेरी- 
एपच्छा, शिव-प'च्ेती सवाद, इससे स्वेज्ञतां, इसका ज्ञानन 
होनेसे कमी, स्वरज्ञान आवश्यक क्यों ९ सर्वश्रेष्ठ तप्त्व थ उसके 
अनुसार फल, प्राणियोर्मे स्वर्की समानता, देनिक पाक्तिक 
भादि, फत्त, मेरा इस ओर अप्रस॒र होन), नादी जाल-८मूलस्थान, 
घ सख्या, भिन्न भिन्न नाद़ियोंके स्थाल, घायुके भेद घ स्थान, 
डाक्टर रंतेका प्राणोंके स्थानोंके घिषयमें मत | 


हितीय प्रकोश 


ब्वास प्रश्वास गतिज्ञान एव 3४ शब्दक्वों उपादेयता, 
[१८-२३] 


सखरोदय विज्ञान या श्वासोच्छूशस गतिका ज्ञान, सूर्योदय 


से इसका विशेष सम्बन्ध, 3» शब्दकी उत्पत्ति तथा उसकी 
चर 
चेह्ञानिकत्ता, 


धन 


तृतीय प्रकाश 


स्परोदयकां ज्ञान 
[२४-२६ | 


स्वर तथा उसका उदय, खश्की परिभाषा व उसका 
हूँ 
उदय, स्वरके विपयमें मूलसिद्धान्त व तत्त्व धआदि, 


चतुथ प्रकाश 
स्वरेंका तिथियांसे मेल 
[३५-- ३४] 
रबर चलनेके नियम, सूयचन्द्रकी नाडीमें २।-२॥ घडी 
तक तिथिक्रमसे चलना, ज्यम्बक शास्त्री खरेका मत, स्व॒रकी 
गति बारों पर आश्रित नहीं अपितु तिथियों पर आश्रित है, 


तिथिफा स्थरसे भमिकास, स्परसे भविष्यक्लान, शासकवबगेको 
इसकी आवश्यकता 


पश्चम धकाश 

स्परमें व्वास जाननेकी विधि एवं पंचतत्त्व 
[३५--४५] 

स्परोंमें प्रतिक्षणका ज्ञाल आवश्यक क्यों १ सू्ये एव 


बन्द्र नाडीकी पद्धिचान, जीवस्वरके आधे भस्तिष्कमें चेतना व 
प्रकाश, जीब स्वरकी ओर की आऑवड़ियोंमें शक्तिका भान, 


ड<- 
च् 


नाढ़ियोंकी गतिका मागे, जीवस्वरफी ओरफा नसकोरा अन्दर 
से साफ ज्ञात होना, पद्चतत्व और उनका क्रम, तत्त्वोंकी 
गतिमें पूर्वापर विचार कौर तत्त्वोतत्ति, तत्त्वक्रम, तत्त्वोंका 
समय, तर्धोंके नक्षत्र, स्घरोंडी राशि, खरोंके देवता, 


षष्ठ प्रकाशु 
स्परोके साथ पृथक त्ोंडी मैत्री और उसका फल, 
[४६-६६] 
खरोंका आठ प्रकारका विश्ञान, प्रातःष्यान, पम्ल घटी 
तह प्राण स्थिर करके ध्यान, तत्व विभाग; श्वास फैक कर तत्त्व 
जानना, काचके टुकड़े पर श्याससे तस्त्यज्ञाल, र्वभावसे तत्त्व 
जानना, पत्चथरनज्ञ गोलीसे तत्त्वज्ञान, शब्दोश्चारणसे तत्त्वका 


प्रवल्ल बनता, पृथ्वीवत्त, जत्तत्त्म, अप्रितत्त्व, बायुतस्व, 
ध्याकाशतत्त्व, श्रासकी गति, स्घाद, फाये, तत्त्वोंफा प्रसाष, 


सप्तम प्रकाश 
स्वर परिवर्तेन विधि और लाभ, 
(६७-७१) 


सोकर स्वर बन्द करना, हयेज्ञी पर जोर देकर स्वर चद्लना, 
घुटनेसे स्वर बदलना, कोहनीकों पसलियोंसे लगाकर स्थर 


|) 
पदलना, स्घर्कों ऊउचा-नीचा करफे घ नाकसे म्घर बदलने 


फा ढग, धक्केसे वदलेहुए स्थरका फल, सूर्योदिय फालके पहले 
क्षणका मूल्य, घी, शहद सानेसे स््रर बदलना, 


अपएम भधकाश 
भिन्न २ र्वरेंमें भिन्न २ कार्य भर मन्प्रवलसिद्धि 
[७२-- ८६ |] 
चाम स्थरके कराये, सुपुम्ना काये, पिंगलाऊे कार्य, भेरा 


विशेष अनुभव, स्वर ओर मन्त्रवलका सान्निध्य, खरेंमें व्यत्ति- 
का ९ ता 
क्रम, इडामें त्रये चन्द्रका दर्शन, सूयदर्शन, सुपुम्ना नाडी, 


नवम प्रकाश 
जय, पराजय, गर्भाधान, भाग्योदय, आांग वुझाना 
[६०--१० ३] 
वंध्या पुत्रोत्पति, सन्‍्तति निरोध, कार्य सिद्धिकरण, सम्मि 
ज्ञन आदिक्ा काम, समरमें स्वरोंकी उपादेयवा, गर्भाधान, 
पुन्नोत्पत्ति, गर्भ न रहना, चंध्याके पुत्र, गर्भाधानमें भिन्न भिन्न 


तत्त्वोंका प्रभाव, गर्भके विपयमें प्रश्न, रोगी सम्बन्धी प्रश्न, 
भाग्योदय, आग बुमाना, मेरे विशेष अनुभव, 


दश्‌म प्रकाश 
नये वर्षफ़ा फल 
[१०४-- १०६] 
तत्वविचारसे निष्क् 


॥ ली 


एकादश प्रकाश 
इच[स प्रश्चाससे आयुक्त सम्बन्ध 
[१०७ ११२ ) 


ज्ञान पिषासा शान्त करनेकी त/लिका | 


इादश भरकांश 
मृत्यु रोग , एव आपत्तिका पूच ज्ञान 
तथा उनका निराकरण 


[ ११३--१४१ ] 


झुत्यु, नेअसे आयुकज्ञान, फानसे 'आयुशज्ञान, मुखाकृतिसे 
आयुका ज्ञान, आपत्ति रोग परिज्ञान ओर उनका उपचार, शुभ- 
फल, अशुभफल, रोग आओऔर उसका प्रतिकार, स्वरक्षानसे 
वेद्यको दोषकी पट्चान, 'अन्य उपयोगी उपचार, खूनसाफ 
करनेकी चिधि, यीवन स्थिरीकरण उपाय, बीमारीकी पद्दिचाम, 
सप्नदोष, सिद्धासन, 'आँखछफी ज्योति बढानेका योग, दिनमें 
घन्द्र व रादमें सूयेस्घरकी आधश्यकता, दीर्घायु । 


तत्रयोदश्‌ प्रकाश 


_.. स्व॑र-सहायतासे प्रनोंका उत्तर, 
[ १४७२-१४६ ] 


प्रश्नोत्तरी, प्रयास सम्बन्धी प्रश्न, तत्त्वोंसे विशेष चार | 


चतुदंश भकाश 
स्रीव स्परशाखत्र, ( गीत ) 
[ १४७-१४६ ] 


पञ्चदशु प्रकाश 
स्व॒रसे स्मरणशक्ति, शुभ मुहूर्त एवं छाया पुरुष प्िद्धि 
[१५४५०-१५६] 


खरका प्रभाव, क्रोनसा स्वर चलाना अधिक लाभदायक, 
स्वरमें उत्तरायण, दक्षिणायन, सबसे सरल मुहूते, 'हंस” ष 
'सोडद्द! शब्द, छायापुरुष । 


घषोड़श्‌ प्रकाश | 


स्वरका योगसे सम्बन्ध व कुण्टलिनी 
[ १५४७-१८४ ] 


योग भारतषपषेकी अमूल्य संपत्ति छे, क्ययोगके अछ्नः। 


आमसुख 


“सब हीद प्राणेनावतम 
'फेतरेयारणयक । 


इस ससारमें मानवकल्याणफेलिये ऐसी ऐसी अनेक 
गुप्तशक्तिया स्वव उसके शरीरमें नियुढ्व हैं कि जितका वास्तविक 
ज्ञान प्रत्येक मानवविग्रहघारीके लिये परमावश्यक है पर-तु यह मानव- 
मन सासारिक मोदमाया में इतना लिप्त द्वाशाता है कि वह अपने अन्दर 
सुरक्षित खजाने फा उपयोग कभी कर नहीं पाता, और श्रशान- 
वश इस दुल॑ममानव शरीर फो व्यथ द्वी नष्ट कर देता है । 


इमारे मारतीयदर्शन में प्राणुविद्या अर्थात्‌ स्वस्विद्या का 
विशेष महत्व है | इस विद्याका बितना चिन्तन तथा अध्ययन 
इमारे प्रावीन ऋषिछुनियोने किया था, उत्तना शायदधी किसी 
अन्य देशके विद्यानोंने किय्रा होगा ।सच तो यह है कि प्राणों 
पासनाकी विद्या अ्रयात्‌ स्वग्विद्या इमारी अपनी सम्पत्ति हैं । 
इस विद्याके वास्तविक महत्वकों समझना, इस शरीर तथा वबाहय- 
लगत्‌मे सच्चेकाय तया व्यापक प्रमावको परखना, त्तथा रिसोी देवता 
का आरोपकर उसको उपासना फरना) यह सत्र सिद्धान्त इस भारत 
चमि पर ही हमारे पूर्वजोंकी सास्विफयुद्धि तथा उद्वैस्मस्तिष्कफे 
कारण ही प्राचोनकालमें उसल हुए ये तथा अब मी एममें किसी 


हि 


(ख) 


न किसों रूपमें दृष्टिगोचर दान हैं। यह विद्या कयते चली ! 
यह कहना जिलकुल श्रमग्भव है, परन्तु जब इमारे साहित्य तथा 
घर्मका प्रथम प्रभात हुआ तमीसे इस वियाका उदय हुआ है, 
यह इम बिना रोकटोक कट्ठ सकते हं, क्योंकि हमारी वेंटिक सक्षिता- 
श्रोमें विशेषता ऋक तथा श्रयवे वेदकी सद्दिताश्रोमि इस विद्यात्र 
उल्लेख सबसे पहले मिलता है| जेखाकि-- 


अपश्य गोपामनिपयमान मा च परा च पथिमिश्चरन्तम | 
उ सभ्रीची स विपूीवंसान, श्रावरीवर्ति भ्रुवनेष्वन्त || 


ऋण्वें० १। १६४ | ३१, १०। १७७ | ३ 

इस मन्त्रके द्रष्टा दीघतमा ऋषि कह रहे हैं कि मैंने प्राण 

फो देखा ऐ--5/क्षात्फार किया है यह प्राण सघ इच्द्रियोंका गोपा 
(रक्षक) दै | यह कमी नष्ट नहीं इोनेवाला है। यह मिन्न मिन्न मार्गों 
श्रर्थात्‌ नाहड़ियोंके द्वारा श्राता श्रौर णाता है। मुख तथा नासिक्रा 
के द्वारा क्षण च्णमें इस शरोरमें आ्राता है, तया फिर बाहर चला- 
जाता है। यह प्राण शरीरमें-श्रध्यात्मरूपमें-वायुके रूपमें है, 


(ग) 


अर्थात--प्राण इस्विश्यका घारक हे प्राणको ही शक्तिसे 
जैसे यद श्राकाश अपने स्थान पर हिवित है उसीप्रकार सबसे 


बड़े प्रणोसे लेकर चींटी तक समस्त जोव इस प्राणके द्वार ही 
विध्त ई।” 


इसपर पू्ेज प्राचीन ऋषि महर्पियोंकी प्राणविद्या विषयक 
इस परम्पराके हट जानेके बाद इस दिशाषी श्रोर बहुत्त ही फप्त 
सजनेंने फलाम उठाई है । क्योंकि आत्मानुभवकों कमी और 
योग्यपान्नके अभ्रमावके कारण वे इस विशानकी न तो लनरूचिकर बना 
सके हैं और न इसका प्रशरण कर सके हैं । योगी लोग तो सच्चे 
पाप्मोंके अ्रमावफ़े कारण रुदा ही हम सासारिक जनोंसे दूर-से रहे 
हर इस प्रकार उनके वर्षोके कष्टसाष्य फ्लॉके उपभोगसे इम 
सवंया बश्चित रहते आये हैं। आज मैं इस अज्ञानान्धकाराबत मासे 
पर स्वातुभवरूपी घालवयेफो लघु किरणोंका प्रकाश डालता हुआ 


योगीजनोपलब्ध सामग्रीके सहारे स्वरोदयज्योतिषयिशानरूपों 
महासागरको पार फरनेकी घृष्टता फर रहाहूं । 


यद्यपि इस विशन होश जशँँ मानवहित होता है यहा 
अशानी एव पाखण्डीबनोंके स्वरशानी होंनेका दावा फरनेके 
फारण सूलले जनता गहनगह्ृवरमें पटकदी जाती है, इससे इस विशान 
को पद्दान्‌ आधात पहुँचता दे नितके कारण अआज इस परसे शतने 
शने विश्वास ठठत्ता जा रदह्दा है। परन्तु इस विषयके पारंगत 
विद्वानों और स्वयके कद व्षोके अनुभवके आधार पर मैं ह्द्ता 
पलक यह कह सकता हूँ कि इस विशान पर अच्छी तरह विश्वास 
कर चलनेवालोको हमेशा कार्यसिद्धि दी हुई हे | क्‍यों न हो यदि यह 


( 


स्वेसिद्धिदायक व सर्वश्रेठविज्ञान नहीं द्वोगा तो ससारमें दूसरा 


और विज्ञान सर्वश्रेष्ठ होगाही कौन १ क्योंकि इसका मूल 
सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राण # है। इस प्रथमसस्करणमें श्राचार्यों आर मेरे 
स्वयका श्रनुभवगम्प सकलन है | इससे पाटक श्रपने आप पहल्ने 
अनुभव करे और बादमें इसकी उपयोगिताका निर्ण॑य करें| 





# सत्पथ ब्राद्षणमें कहा है -- 
प्राणो द्वि प्रजायति (9।५।|५। १३ ) 
प्राण उ वे प्रजापति (८। ४।१।४) 
प्राण प्रजापति (६।३।१। ६) 
ध्राण्यो ब्रह्म! इति ह स्माइ कौघोतकि 
कोषीतकि ब्राह्मणोषनिपद्‌ (२।१ ) 
प्रश ब्रह्म” इति इ स्माह पैडग्य (२| २) 
प्राणों वे सुशर्मा सु प्रतिष्ठान (श० ४। ४ | १। १४ ) 
श्रम्नतमु दे प्राथ (श० ६ ।१।२। ३२ ) 
_प्रायोडस्मि प्रज्ञात्मा | त मामायुस्म्ुतमित्युपास्स्वाउध्यु 
प्राण” प्राणों वा आयु । यावदस्मि#छुरीरे प्राणों वत्॒ति 
तावटायु । प्राणेन हि एवास्मिन्‌ लोकेड्मृतत्वमाम्मोति | 
( शाखायन-आरण्यक ५। २ ) 
प्राण एवं प्रजात्मा | इद शरीर परियत्य उत्थापयति | 
-« यो वें प्राण सा प्रजा, या वा प्रशा स प्राण । 
(शाखायन-आरण्यक ५ ३) 
रेतों वे प्राण । 


(७) 


भारतवर्धका वह परम दुर्भाग्यका दिन था, जधकि 
श्रमेकानेक बिलातीय आक्रान्ताश्रोसे इसका शौर्य दीय॑ ही नहीं 
अपितु इसकी सतत कल्याणफारिणी विशानमयी विभूतिया भी काल 
कवलित ह्ोगई । उस श्रघ पतनके समय हमारी बुद्धि भौतिक- 
वादकी ओर अग्रसर हुई | दमने इदलोक और परलोक दितेषियी 
स्वरविशानमयी ज्योतिर्विद्याका उपेक्षा फी, बिससे हम अनुदिन 
क्रघ पतनकी ओर श्रग्मसर होते गये | हमतारों पार्यिव एपणाने हमें 
इसप्रकार वशोभूत करलिया था कि हम अपनी पराण्षयमें भी विगत 
गोरव के सदारे अहम्मन्यताके महानदर्मे निमग्न रद्टे | ठस समय 
हम भूलगये थे कि हमारा सबग स्वरज्योतिर्विशन इसमें उसीपदपर 
श्रारूद करसफता हूँ लिस पर हम रहते आये हैं। यदि स्वरविशानकी 
ओर इसनी उदासीनता न दिखाई गई द्ोती तो हमें ग्रालके इस 
अशान्त बातावरणसें रहनेका अवसर म मिलता | इस विज्ञानको 
खोकर हमने अपने व्यक्तित्वको खोदिया लिसके दरडस्थरूप बहुत 
च्षों तक हमें परमुखलापेत्ती बने रहना पड़ा है। 


आल भारतका युूर्योदय शेरह्य है। अनेफानेक विशानोंके 
साथ इस विशनकी ओर मी लोगांका ध्यान आकर्षित छुआ है, 
परन्तु बहुत फम ५ हसके कई कारण हैं| इस विज्ञानकी ओर लोगों- 
का ध्यान अपेक्षाकृत कम है| लो इसके पारगत हैं वे योग्य पात्रोंके 
अभाव अथवा इससे पाखण्डियों द्वार अनुचित लाम उठानेके मयसे 
भ्रकाशर्मे कम लाते हैं, क्‍्दोंकि उनके द्वाथमें पढ़ जानेसे वे इससे 


(व) 


अपना ऐसा उल्लू सीघा करते हैँ कि इस परसे सदाके लिये विश्वास 
उठणाता है ! इसका मूल फारण यही होसकता है कि उन पाखणिद- 
बॉफा इस विपमका शान सर्वेया नगण्य रहता है | यदि इस विज्ञान 
का संंगोपागविधिसे अनुमवस्धि करतलस्थित श्रामलक्थत्‌ 
ससारशांता गुरुफे चरण कमलोंके पास बेठकर शान प्राप्त कियाणाय 
तो जरूर इस विशानसे लाभ पहुँच सकता है। 


आजणका मारत चाहे सब कुछ खो बेठा है, यदि पह फिरसे 
इस बिशानकों ओर अभिरुचि रक्‍खे और तदनुकूल आचरण 
फरे तो श्रपने भविष्यकों श्रश्ञात बातोंका पूर्व ही ज्ञान करके अपनी 
घल बइद्धि मी करसकता है, क्योकि स्वरविज्ञानका प्राणविशानके 
साथ अ्रभिन्न सम्बन्ध है। दोनोंका अ्रन्योन्याअ्रय सम्पन्ध कहें तो 
अत्युक्ति न होगी | इस विशानका ज्ञाता अपने घबनका पका, सदा- 
चारौ, गम्मीर, घीर और चीर होता है, इस प्रकारके विज्ञनके 
लामोंको देखकर ही पूर्वजोंका ध्यान इन विज्ञानॉकी श्रोर अधिका- 
अधिक श्राकर्षित हुआ, और वे बार हुए । उन्होंने 'घीर मोग्या 
बसुन्धरा! के सिद्धान्तके आरधघारपर भारतको पर॑तन्त्रताकी वेड़ियमिं 
तत्रतक णकड़ने नहीं दिया जबतक हमारे जेसी पराश्रयाकाक्तिणी 
गुलाम सन्‍्तान वैंदा न हुई । इस गहन विषयक शाताओं पर यदि 
हम सरतरी तौरपर नजरडाले तो पता घत्तेगा कि वेंदिक कारूसे 
छठी शताब्दि तक इसका प्राबल्य रहा । बादमें ग्यारहव्रीं शताब्दिसे 


गुरु गोरवनाथके शिफ्यों और प्रशिष्योंमें इसका प्रचलन रहा। 


(छ) 


.दुनन्तर इस विद्याका सवथा लोप सा होगया और हम भी विज्ञा- 
कयोके संम्पर्कभ आनेके कारण उनकी बातेंसि अधिक प्रभावित 
८, व श्रपने विशानलगतसे मुंद्द फेरता लिया। इसो कारण छत 
कबीर अपनी अटपटी वार्णमें चिरकाल विच्छिन इस विशनफा 
स्वानुभवरूपी टिमटिमाते दीपकको द्वाथर्मे छेकर अपने शानपिटारेसे 
स्वर, योग, कुण्डलिनी, इंडा, पिंगला, स॒पुम्ना आदिको निकालकर 
रदस्प बताने लगे तो हम चौंकगये और उनकी बातों पर नगर्य-सा 
च्यान दिया। समयने उस विशानको श्रव्यवद्दायें बतलाया, परन्तु 
यह इसारी भूल थी इसने उनदी बातों पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया 


और उनके छीवन भर के निष्कर्षकों इसीमें उड़ादिया या समभने 
की श्राजतक फोशिस ने फी । 


आज भी समय रहते यदि हम शूस बिशानकी ओर ध्यान दें 
और उचितमान्नार्मे स्वस्विज्ञान श्र साथर्मे हो प्राणविशान इन 
दोनोंका श्रष्ययन मनन और श्रनुसरण करें तो ससारमें रहते हुए 


मी ज्ञासारिक विपत्तियोंक श्राघातकों सह सहनफरतेहुएः दीघेजीवी 
चन सकगे। 


आजका मानव अपने आप आपत्तियोंका लाल गू यता है 
अर उसका दोष देश्वर या भाग्य पर थापता है। श्रान भारतके 
नर नारी बहुसन्ततिदन्य अपनी गरीतज्री व श्रन्य आउत्तियोंके प्रति- 
फारमें अक्षम होकर दुखो हैं, ता पाश्चात्य अगतके मानव बहु- 
साथनता समुपलब्ध दोने पर मी सासारिक सुलामाव्फे कारण 


(ज) 


ह 
और मी दुखी हैं। मानवका ज्ञान सीमित है, वह अपने मर्यादित 
शानसे सुखदु ख़का श्रनुमव करता है | थ्रजानसे दुःखाकी उत्तत्ति 
आर ज्ञानसे उनका विनाश होता है | प्रस्तुत पुस्तकके लिसनेफा 
उद्देश्य दु'सविनाश श्र सुखका लाभ है | श्रर्यात्‌ ज्ञान प्राप्ति ही 
इसका प्रधान लक्ष्य दे | क्योंकि श्रशानफे फारण मानव मानव 
का शत्रु होरद्दा है। वह अपने सहज जानसे द्वाय धोचेठा है। महामा- 
रिया श्रकालमृत्यु और देविकताप श्रादिका सामना फरते करते 
अपनी द्विम्मत हार बेठा है | इधर स्त्रीवर्ग भी तनक्षीण मनमलीन 
होकर मानव जीवनका सच्चा सदुपयोग नहीं कर पाता | इन सत्रफा 
मूल कारण यदि किसी फो क्रद्याजाय तो स्वरविजानके प्रति इमारी 
उपेक्ञामयी दइत्ति है। यदि इम इसके आधारपर सांसारिक जीवनकी 
रूप रेखा वनाफर चलें तो बीवनका हम एफ सर्वश्रेन्‍्ठ उपयोग कर 
सकेंगे | इसके द्वारा मनुप्य भाग्योदय, मृत्यु, रोग और श्रापत्ति का 
निवारण, मस्तिप्कसे थ्रायु शान, नियमित श्वास प्रश्वास्से श्रायु 
प्रसारण, बन्ध्याफे पुत्रोत्पत्ति, तत्वशानके साथ मानव शरीरमें प्रति- 
दिन पैंदा दोनेघाले पीयूपको शरीरस्थ सर्पियीके मुखमें न डालकर 
अपने शरीरमें रमाकर श्रमरयोगी भी चनसकतता है। 


इसी प्रकार स्वरविज्ञानके श्राधारपर हम यह भलीभाति जान 
सकते ैं कि आज फौनसी तिथि है ? क्‍योंकि स्वरानुसार ही तिथियां 
निम्तित हुई हैं । केवल मात्र स्वरयोगीं हो वर्पारममें बढीया गज़ी 
हुई तिथि, और कौनसी तिथिको वर्षारम माना नानेका श्रन्तिम 
निर्णय देसकता है। स्वरशानके द्वारा देनिक, साप्ताहिक मालिक 


(स्) 


कौर घाधिक फलकी जाव की जासकती है। तिथियोंकी छुव और 


वृद्धिका निर्शय इसी स्वरविज्ञानमी सद्दायतासे छरलताके साथ 
किया जासकता है। 


इस गहनातिगहन विघयपर लेखनी उठानेके साहइसका कारण 
अनुभयी योगियोंका सम्पकं और श्रात्मानुमव है। अग्निवुझाना 
आदि कई लौकिक कार्य श्रमी तक श्रनुभूत नहीं हैं, श्राशा है अव- 
सरप्राप्त झेगा | कई पर्षोके श्रनुमवके आ्राधारपर मैं यह दावेके साथ 
फह्टसकता! हूं कि मैंने श्रमेक विपत्तियों पर सहलसें विलय पाई है, 
ओऔर तबसे एक ऐसा आत्मचल पैदा शेगया है कि मैं इस विषयसे 
अपने भाइयोंको परिचित कराऊ । इस अन्थके सुम्पादनमें में शिव- 
स्वरोदय, फल्याणके साधनाइूके 'स्वरोदय साधन” शोषेक लेखके 
लेखक श्री तढ़ितकान्त भ्म प्रदृति विद्यानोंका परम अआमारी हुं, 
छिनके खेख श्रौर सामग्रीसे मुझे आत्मप्रेरणा मिक्ती और बादसें 
अपने अनुमषक्ती श्राघारशिलापर खड़ा होकर यह ग्रन्थ सम्पादनकर 
रहा हूँ | सलन पाठक इस पिघय पर निष्पक्षमावसे मनन फरेंगे और 
इस पुस्तकर्म जितनी चूटियां होंगी उन्हें केवल क्षमा दी नहीं 
करेंगे किन्तु उनपर प्रकाश डालकर केखकफो ऊृतार्थ फरेंगे । 


मैंने अपने अनुभवोंको प्रधानता दी हैं । इस पुस्तककी 
सत्बत्ताफो अनुभवरूपी कस्तोंटी पर कमी भी कसकर परखा लासकता 
है । जनता घनादेनको इस लघुप्रयाससे यदि लाभ पहुँचा ता मैं 
अपने प्रयत्नको सफल मानकर, अ्ष्यमें ओर भी अधिक सेवा 


(ज) 
करनेका प्रयास फरूगा इस पुस्तकें यौगिकक्रियासे सम्बन्धित 
कुण्डलिनी, स्वर आदि विप्यक अक्रोके चित्र देनेदा विचार 
था, परन्तु वर्तमान समयमें चित्रोपययोगी कागणोंकों दुलमताकों 
देखकर वक्क विचार छोड़ना पढ़ा | 
पाठकंगय [| इस पुस्तकके छपनेमें प्रंसझी भूल बहुत रही 
हैं एबं ठाइपों का चयन मी उपयुक्त नहीं शेसका है श्रत इन पराघीन 
गततियोंके लिये कुशा करतेहुए मुके उनके लिये सूचित करनेकी 
कृपा करें, ताकि द्वितीय सस्फरणमें उनका ययोचित परिमाजन 
छुरदिवा जासके । 
इस पुस्तककी मादा श्रादिके सशोधनमें मेरे मित्र प० कहैया- 
लालनी शास्त्रीने ध्लो फष्ट उठाया है उसके लिये मैं उनको द्वार्दिक 
भन्यबाद देता हैं । 


योगकुटीर विनीत-- 


सरदारशहर (बीकानेर) , पु शंमेज्वरलाल श॒र 
भावख शुफ्ता ७ (दुलवी बवन्‍्ती) थी ए,, एल एल बी गा 
सस्यत्‌ २० ० चवि० ठ ठग 
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फ्क्छ घकारए 


विज्ञान के प्रसार की भावश्यकता क्‍यों ? 


यद्द विज्ञान प्राचौोत्त समय से ऋषि सहर्षियों को 
फठिन तपस्था और विशेष अनुभव द्वारा प्राप्त हुआ था । यह 
स्वय से सम्बन्ध रखनेवाला पूणे चमत्कार 

र्वरोदय 
3 स्व॒रोदय बिज्ञान है, यज्ञ त्ञ्र श्राज भी 
इसका नाम सुनाई प्रढ्ता है, परन्तु 
इसका जानकार लाखों में से कोई चिग्सा ही मिलता है, 


6 
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ओर शायद वह भी इसका पूर्ण ज्ञाता हो,इस में मी पूर्ण 

सन्देद है । सागापाग विधि से स्वर विज्ञानवेता 
इसके ज्ञाता शायद ही मिले | इसके कई एक कारण हे। जो 

इस विज्ञानका पुण ज्ञाता होता है बह सासारिक 
वातावरण से अलगन-सा द्वोजाता हे, और सुपात्र शिष्य के 
अभाव में इस विज्ञान रूपी नरनकृपाण को क्रिसी कुपात्र शिष्य 
के हाथों सॉप कर ससार को अज्लानान्धकार या श्रन्य विश्वास 
में पटकना उचित नहीं समझता | जो इस विज्ञान का सच्चा 
जानकार होंगा वह अ्रपत्ती जीवन भर की इस अमूल्य निधि 
को व्यर्थ में लुटाकर पापक्रा भागी कभी नहीं बनेगा । 
क्‍योंकि यद्द विज्ञान किसी अंश में अशुवम-विज्ञान से 
भी अधिक भीषण ओर भयावह ” है । 


इसके ज्ञाता को हर प्रकार का ज्ञान चाहे सासारिक 

कक... होया देबी, होजाता है | उससे त्क्षारड सी 
स्परोदय विज्ञान कोई भी वात छिपी नहीं रद्द सकती। स्टयों- 
से हर अरकार के $ मनुष्य जो इस तिज्ञान से परमात्मत्व का 
25208 हक साक्षात्फार द्वोता है, जिससे उसमें अलौ- 
विक ् किक ठेवी शक्तियों का आविर्भाव द्वोजाना 
है। इसका अपूर्ण ज्ञाता या इस विपय का झूठा द्वी ढम भरने 
घाला अन्याय पर भी उतर सकता है। अत अत्येक मानव 
का कर्तव्य है कि इस पुस्तक का अध्ययन ओर मनन 
मनोयोग पूर्वक करे और किसी को अनुवित लाभ उठाने 


(३)  चविज्ञान के प्रसार को आवश्यकता क्‍यों १ 


फा अवसर हाथ न आते दे | क्‍योंकि मेरा यह लघु प्रयास 
जन -कल्याणु के लिए है। 


मेंने इस ख्वरोदय विज्लान की अमूल्य निधि को क्तिपय 
विशिष्ट योगियों के सम्पक ओर म्वय के कई घर्षो के अनुभव 
से प्राप्त किया है। में इस विपय को अपने 
मेरी बच्चा तक ही सीमित रखना उचित नहीं समम्तता, 
सद से द्वी मेरी यह बलचती इच्छा रही है कि हमारे 
प्राचीन विज्ञानों को फिर से प्रकाश में ज्ञाकर उन से 
भारत का उद्धार किया जाय। ऋतिषय भ्रन्‍्थों के अ्रष्ययन 
से ज्ञात होता है कि इस रहस्य को प्रऊट निया जाय, 
परन्तु निष्पक्ष नर की न्याय दृष्टि से मेरा कर्तव्य मुझे 
यदह्दी आदेश देता है झि मैं तो अपनी ओर से घर्षों के 
विज्लोडन के पश्चात्‌ निकली हुई सामग्री को जनता के हाथों 
सौंप दूं” । झ्ागे उसकी इच्छा हे कि बह चाहे तो इसका 
सदुपयोग करे'या दुरुपयोग । में इस मत का अनुयायी ' 
हूँ कि- किसी विज्ञान को व्यक्ति विशेष की सस्पत्ति न 
मानो जाय | उस विज्ञान-सम्पत्ति को सर्वेसाधारण के लिये 
उलभ कर दी जाय !” क्योंकि आविष्कारकर्ता आविष्कार 
करते समय जनता फे हित का ध्यान रखकर ही तत्पर 
होता ह। बह स्वय नीच प्रवृत्तियों ढी ओर ध्यान न 
देखर अपनी आत्मा को विशाल चनाये रखता है । इसी- 
लिये आज मैं इस अलभ्य और सहत्कष्ट साध्य सामन्नी 
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का स कलन कर पाठकों के आगे प्रस्तुत कर रहा हैँ । 
मेरी इच्छा है कि यह विज्ञान सुपाञ्म पुरुषों को सुचारु 
रूप से प्राप्त हो और वे अपने जीवन में इसका लाभ 


उठावे, तथा ससार को भी लाभान्वित कर सासारिक 
ओर देवी सुख्तों में उन्नति करते हुए आत्मोन्नति करें । 


शिव खरोदय, जो इस विज्ञान पर एक सर्वमान्य 
मूल प्रन्थ है, में इसके विषय में किसी अश में पूर्ण 
रूप से विचार किया गया है । इसमें “शिव-पार्वती! 

पार्वती सम्बाद है| आजकल लोग पचार्गों मे 
शिव-पावती संवाद भेरचभवानी का सवाद देकर भेरब॒भवानी 
की महिपा नष्ट करते हूँ, परन्तु यह शिव-पावती सम्बाद ऐस। 
नहीं है। पावेती-महादेवजी से प्रश्न करती है कि-“हे देवाधि- 
देव | मेरे लिये सर्वे सिद्धि कारक ज्ञान का भाषण करिये, और 
यह वतलाइये कि यह त्रक्षाण्ड केसे उत्पन्न हुआ आओऔर किस 
प्रकार यह स्थिर और वाद में लय होजाता हे! इस का 
उत्तर शिवजी ने दिया कि यह त्रक्माण्ड तत्त्व से उत्पन्न होता 
है, उसीस पालित है, ओर बाद में उसी में लीन हो 
जाता है | निर्लेप मिराकार सशिदानन्द भगवान से आकाश, 
आक्राश से बायु, वायु से श्रप्मि, अप्नि से जल झौर जल 
से पृथ्वी ये पाच तत्व पेदा हुए । इन के बिस्तार से यह 
चराचर ब्रह्माण्डोत्पत्ति हुई। इन्हीं से शरीर बना है। इन 
बातों को केवल मांत्र योगी जन जानते हैं । 


(४) विज्ञान के प्रसार की आपश्यकता क्यो ९ 





इस ज्ञानकी जितनी प्रशसा की जाय थोडी हे । 

यह सच तत्त्वोका शिरोमणि है ।  सत्यका निम्चय 
करानेबाला और नास्तिकजर्नोमें अआमख्य पेदा करने 
वाला है ' आरस्तिकजर्नोंका तो यह आधार है । इसके 
33 'नसे प्राणी सर्चज्ञाता द्वो जाता है।इस 
५4200 झ् सम्पूर्ण चेद शाल्ल हैं १० में क जला 
एवं गुहयातिगुदय ज्ञानविद्या है। जिससे मलुष्य इस 
सेसारमें सुखी होकर परलोकर्मे भी एक्र अच्छा स्थान 
बना सकता है। यह सब प्रन्थोंका सार है | यह 'आात्म 
स्वरूप है | इस उत्कृष्ट ज्ञान बिना ज्योतिषी, स्वामीद्दोन 
घर, शाह्लद्दीन सुकक्ता ओर सिर बिना देह जेसा है | 
अखिल अद्धाण्डके खण्ड पिष्ड शरीर आदि इसीसे रचे 
गये हैं। यह सृष्टिफी उत्पत्ति, पालन ओर संधार करने 
वाला है । इससे उत्तम शुह्य ज्ञान या धन देखने 
अथवा सुननेमें नहीं आया ! इसके बलसे शज्रुनाश, 
लद्मी प्राप्ति, मिज-समागम, इच्च्छुत-कोर्ति, ब्रिबाह, राज- 
दशेन, भूपति-धश', देव-सिद्धि, इच्छित-खाद्य चस्तु और 
ठीक समय पर मल्नमून्न विसजन, आदि द्वोता है। सम्पूर्ण 
वेदान्त, पुराण, शाख्र, स्मृति आदि सब इससे गौणा हैं । 
जच तक इस तत्त्वका ज्ञान नहीं हो पाता तब तक नाम 
रूप आदि सिश्या श्रम रहता है ओर अज्ञान, सोह भी 
तव तक ही है । जेसे दीपक ऋमरेको प्रकाशित करता 


बसे 
है देसे ही यह ज्ञान शरीरको प्रकाशमान ध्यथवया 
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जाज्वल्यमान फर देता है तिथि, नक्षत्र, बार; प्रह देवता, 
भद्रा, व्यतिपात, वेधृति आदि ढोप इसमे नहीं छगते। 
इसका बल प्राप्त द्ोने पर जीबन में कोई घुरा योग नहीं 
पडता । इसकी साधनासे प्राणिसात्रको प्रत्येक काममे 
बिना परिश्रमके फलतप्राप्ति होती है । इससे हम पहले 
ही सुभिक्ष, दुिक्ष, जय, पराजय, शुभाशुभ, पुत्र, फन्‍्या, 
नपुँसक, मृत्यु, अम्रृत्यु, लाभालाभ, शत्रु, मित्र, सुख, 
दुख, सिद्धि; असिद्धि आदि सभी वातोंका ज्ञान सहज 
में द्वी प्राप्त कर सकते हैं। इच्छानुसार प्रत्येक नर नारी 
मनोहप पुत्र या कन्या पेंद्रा कर सकता है । यदि मनुष्य 
चाहे तों सनन्‍्तति-निरोध भी कर सकता है। 


आज भारतवपे अपने महासन्त्रों, योगों और 
सिद्धियों को भूल जाने के कारण ही वहु उत्ति का शिकार 
हो रहा है, जिससे हम शक्तिक्षय के साथ 

इसका ज्ञानन साथ गुलाम सनन्‍्तान पेदा कर रहे है । बते- 
होने से कमी मान समयमें घुरन्धर बिद्वान्‌ और देश- 
हितचिन्तक नेता सन्तति-निरोध पर गला 

फाड फ़ाढ कर व्याख्यांत दे रहे दे, परन्तु कोई अभाव 
नहीं पड़ रहा दवै। इसका सबसे सरल मागगे यद्दी है कि 
देशमें स्वरज्ञानके अध्ययनका म्रचार पूररूपसे किया 
ज्ञाय, निसन्देद् जनसंख्यामें आजकलके समान निरयेक् 
उडाव न होगा, ओर देशभे एक जागरूकता वंढदा होगी । 


(७). विज्ञौत् के प्रसार की आवश्यकता क्यों ९ 





इस विज्ञानके ज्लाताके लिये करोड़ों रसायन ब ओीपधियों 
का सेवन निरथथक है क्योंकि इसके द्वारा घह प्रत्येक 
विसारोफो आपसानोसे पछाड सकता है | लक्ष्मी उसका 
चरणछउम्बन करेगी । आग चबुकाफर फरोड़ोंकी सम्पत्ति 
की रक्षा स्वरक्षानी आसानीसे कर सकता है । इस 
प्रकार यह रहस्य शिव द्वास पावेतीको समझाया गया 
लो सर्व-सिद्धि-कारक है | इस शिव-कथनरमें अशुमाज 
भी सन्देह नहीं है, क्‍योंकि म्वबय शिव स्व॒रखरूप हैं। 


स्वस्योगसे एक लाभ यह भी है कि इसके असुसार 
चलनेयाला पुरुष सयमी होजाता हे । यथा- किसीको कोई 
पापकाये करना है. और उस समय उसका दाहिना स्वर 


ओर उचित तत्त्व नदी चत्ष रहा है, तो घह तुरन्त काम 
करने से रुक जायेगा | चांद में उचित सर आते तक 


लखकी पापधारणा बदल जायगी । 


इस ज्ञान द्वारा सनुष्य सविध्यकी प्रत्येकबात सममक 
सकती है। यह बात आगे चलकर श्यापको वतलाई जायेगी। 


अब प्रश्न यह उठता है कि इससे लाभ 
स्वर ज्ञान आव- क्या होता है ९ इसका उत्तर रुक्षेपसें 
ज्यक क्यों” यही है कि स्वरज्षानी अपना भविष्य 
सुधार ओऔर विगाड़ भी सकत्ता है । यदि 
सनुष्य भ्विष्यसे अनसिज्ष रहता है,तो उसे इस ससार 


सें अधिक ठहरनेकी जरूरत नहीं है। स्वरविक्ञानसे दूर 
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रहनेयालेका भविष्य सर्वथा अन्धक्रारमय होता हे, ठीक 
समय पर उस पर आपत्ति आजादी हे; जिसके चगुलसे 
वह निकल नहीं सकता, यदि वह इस समय विपत्तिसे बचनेका 
प्रयन्न करे तो भी अन्तमे विपत्तिका शिकार द्वोफर ही रहता है । 
छर-ज्ञानी न तो अधिक शक्ति और वनका अपबण्यय करताहे 
ओर न करने देता है | वह्द तो विपत्तिका पूर्वाभास पाकर उसका 
निराकरण पहलेसे ही सोच लेता है | उदाहरण स्वरूप 
यदि आप भारतवषके हिन्दू अपनी स्वर-विद्याको न 
भूल गये होते, तो वगाल और पजाबके निरीह्द हिन्दुओं 
की निर्मम हत्या, गौ-बध, स्त्री-अपहरण आदि अमान- 
बीय अत्याचारोंको अपनी फूटी ऑखोंसे भी न देखते । 
उन प्रान्तोंमें स्वर-ज्ञानियोंके अभावसे आज वबहुसख्यक् 
हिन्दू यदि भेड़ वकरियोंके समान तलवारके घाट उतारे 
गये तो कोई आरंचयें नहीं। क्‍योंकि हम रबर-ज्ञान रूपी 
अपनी चक्तु को कभी के फोड़ डुके थे । यह अकृति की 
देन हमेशा दमारे शरीरमें विद्यमान है | इससे ज्ञाभन 
उठाये, यद्द हमारा द्वी दोष दे ! प्रकृतिका लियम अटल 
ओर सनातन सिद्ध हैं। इसपर अविश्वास करना अपने 
जीवित प्रार्णोके अस्तित्व पर सन्देद्द करना हें। यह स्वर 
या प्राण शिव स्वरूप है। और प्रकृतिका यह एक मह्दान्‌ 
तत्त्व है। इसके प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, यद्द स्थत 

सिद्ध है । निम्नलिखित कद्दानी इसके प्रमाण पुरस्सरमें 


प्रस्तुत कर ' रहे दा 


(६). विज्ञान के प्रसार की आपश्यक्रता ज्यों १ 





एक समयकी थधात है कि प्राण, चन्चु, नासिक 
आदि सब इन्द्रियॉमें अपनी अपनी अश्रेप्रतारेलिये 
पिवाद ण््ड्ा द्वोगया ) नासिकाने कृट्ट|--- मे सपने ० हू ॥ जीभ 
ने कद्दा कि- में । इसीप्रकार कान, ऑग्य आदि ने भी अपनी 
अपनी श्र छताका दावा किया । परन्तु इस अहमहमिफ्या मे 
पक कोई निशेय नल होने पर वे सब ब्रह्माजी 
सव श्र हर पल क्ेटरवार्में गई। उन्होंने कहा कि क्रमश 
पर शरीरमें से एफ एक इन्द्रिय निकल कर 
देखले । यदि उसके अभावमे शरीरका 

काम चालू रहता हो तो उसको कोई श्रेष्ठता नहीं और यदि 
शरीरसे बाहर निकलनेवाली इन्द्रियक अभावमे शरीरका 
ल्यापार ठप्प होजाय तो उसी को प्रधान व श्रेष्ठ समझो । 
क्रमश सभी इन्द्रिया चाहर निकली, परन्तु शरोरका फाम 
चलता रह्दा । अन्तरमें प्राण जेंसे ही अपना खान छोड़ने 
लगा और शरीरको पाच तक्‍्त्रोंसें सिज्ञाकर नष्ट करने 
लगा तब अन्य सब्र इन्द्रिया हाथ जोड़ घर प्रार्यना पकने 
लगी कि-'हे प्राण | तू ही सबमें श्रेष्ठ और सर्वो्पिरि द्टं। 
तू हमसे अज्ग न हो अन्यया हमाग अस्तित्व हीन 
रहेगा! । सारश यह है कि प्राण ही सब्रसे श्रछ ठहर । 
अतः यह प्रमाणित होता हैं छि प्रकृत्ति में प्राण ही सर्व- 


श्रेष्ठ और सार चस्तु है। यदि इससे कोई विज्ञान 
भ्रमोणभ्त प्रकट हो तो वह सर्वश्रेष्ठ हो होसा4 
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यह बात न्यायसगत भी है, क्‍योंकि जो बस्तु जेसी होगी 
उससे उत्पन्न बरतु भी वेंसी दी होगी | अत प्रकृति की उपेक्षा 
करना अपने आपको धोखा देना हे। कई आदमी इस 
तथ्य पर कम ध्यान देते हैं-जेसे श्री रामचन्द्रजी भार- 
द्वाज लिखित हस्त सामुद्रिकः में रेखाओंका वर्णन करते 
हुए कहते है कि--“रेखाओंकों देखकर मनुष्य कहा करते 
हैं कि ये केयल फऊ॒र्रियों हें । इनकी पढकर किसीके भाग्यके 
विषयमें कुछ निणय देना मूखेताके अतिरिक्त कुचु नहीं है ।” 
पर वास्तवमें बात ऐसी नहीं है | प्रमाणके लिये इतना कह्द- 
देनए ही पर्याप्त होगा छ प्रकृतिका कोई भी काम व्यर्थ नहीं 
होता । यह एक वूसरी बात है कि हम उसके शुप्रभेदोंको न 
समभ सके, परन्तु उन्हें निसार कहना हमारी अज्ञानताका 
झ्योतक है, अर्थात्‌ प्रकाशकों अन्धकार बताना है। अत यह 
सर्वथा ठीक है कि प्रकृति का फोई काम ज्यर्थ नहीं होता और 
हाथकी रेखायें भाग्यनिर्णयमें प्रधान चीज दे । इससे 
(प्राणसे) यदि कोई सार निकाज्ञ कर भविष्यका फल 

कहे तो उसकी श्रेष्ठताकी प्रशमों करनेकी नरूरत 

ही नहीं; क्योंकि यह तो एक स्व्रयंसिद्ध सिद्धान्त है, 

श्र्थाव खरसे निर्णीत बस्तु की उपादेयता हमारे जीवपनके 
लिये सबंधिक हे। 

संसारके आगियोंमें बहुतसी वातें एकसी मित्रती 
द्वे ओर वे सी अपने आप मिलती हैँ | अत यह 
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सिद्ध दवोता है कि यद्द एक प्राकृतिक नियस है। उदाहरण 
स्वरूप चेत्र सुदी प्रतिपदा को सूर्योदय सौ मे से निन्‍यानर्थे 

आशियोंके वाये सरमें होता है । इससे यह 
प्राखियों में स्वर सिद्ध द्वोता है कि ऐसा बाया स्वर पाना 
की समानता 


प्राकृतिक है। यदि इस तथ्यकों जानकर 
भी फोई इस स्वर-विज्ञानकी महत्ता न माने तो यह उसकी 


मद्दामूखेता है, अथवा उस नादान बच्चेके समान अज्ञानता 
है जो सविष्य-फलका ध्यान न रस्तकर आगमें हाथ रखदे। 
ऐसी अज्लानता सिवा दृठधर्मी के ओर कुछ नहीं हे। 


स्रर से देमिक, पाक्षिक, मासिक ( घचन्द्रदशन से ), 
वाधिक फल का पता घलता है। स्वर के अनुसार 'पटनायें 
की सस्ती हैं, इछ फिकून च७छ स्वर्क्लप्ती फरशेछों उ्चोके 
लि भसविष्यका फूल भी करतलगत कर सकता 
देनिक पाक्षिक है । यदि भ्रविष्यमें कोई चुराई आरही हो 
आदि फल गे 
तो उसका प्रतिक्वार भी किया जासकता है। 
यह विज्ञान हसेशा ही मानव जीपनमें सफलता द्वी सफलता 


प्रदान करता है | असफलताका नाम भी इस विज्ञान-वेष्ता 
के पास फटकने नहीं पाठा। 


स्व॒रविज्ञानकी ओर अग्रसर होनेमें मुझे? प्राकृतिक 
लाभोने अधिक आकर्षित किया। इस घआकपेणके कारण ही 
इस विपयमें मुझे; असिरुचि पेदा हुई। एक समय की चात 


तेज स्वरोद्य विज्ञान ( १२ ) 





है कि में एक परीक्षामे बैठने जारद्दा था, उस 
मेरा शतओर उप्नय नासिका-स्वर पर जरा ध्यान दिया और 
अयगसर होना 

उससे कुछ फल निक्रला | यद्यपि में उस समय 
इस नासिका-रंवरविज्ञान को जरा भी नहीं जानता था। बादमे 
में यदि किसीसे मिलने जाता तो दाहिने स्प॒स्मे जाता तब 
तो मुके सफलता मिलती अर यदि वाये स्घामे जाताता 
या तो वह व्यक्ति मिलता ही नहीं अर यदि मिल भी जाता 
तो कार्य में सफलता न मिलती । इसका ज्ञान थीरे धीरे मुमे 
अपने जीवनमें हुआ । तवसे इस घिषयको मेंने अपना विपय्र 
बना लिया | ठदन्तर 'शिवस्थरांदय' और मद्दात्माओं के संपर्क 
से इसका खूब अध्ययन ओर अपने जीबम पर क्रियात्मक 
रूपसे प्रत्यच्षीकरण किया । 


शरीरमें ताढ़ियोंका जात्न विछ हुआ है | उनका शरीः 

में महत्वपूर्ण स्थान है । इस धिज्ञानके साथ भी नाडियोंका 
गहरा सम्पके हे | नाढीभेद, प्राणतत्त्वोका भेद और सुपुम्ता 
आदि से सम्बन्धित नाड़ियोंका ज्ञान वास्तविक मोक्ष प्राप्त 
करना है । देहमें भिन्न भिन्न आक्ृतिफी 

नाड़ी जाल आडिया विस्तासपूर्वक फैली हुईं है | अत्त 
ज्ञानी पुरुषकेलिये इस रहस्यको जानना बहुत द्वी आवश्यक 


है । नाभि-स्थानमे स्थित पुछ्लके ऊपर अक्ुरस्वरूप निकली 
हुई ७२०५० नाडिया शरीरमें व्यवस्थित हैं। 


यूलस्थान वे शाड़ियोंम कुण्डक्ञीशक्ति जिसके विपयमे 
कक बिस्तारपूव॒क अन्तमें वर्णन किया गया है- 


१३) विज्ञान के प्रसार को आपश्यकमा स्यों १ 





सके समान सोती हुई स्थित हे. ॥ उसके ऊपरफी ओर 
१० तथा सीचेकी ओर १० नाडिया निकली हुए है। उनसे 
१० तो प्रधान हैं और चाकी दस वायुको वहतेशली हू, और 
दो दो तिरछी गई हुई हे । कुल २४ होती हें। तिरछी उच्च 
स्प नांडिया बय्ु और देदके आश्रित हैं ओर देहमे चक्कए 
के समान स्थित हैं, इसी कारण प्राणाश्रित हैं। इनमे भी तीन 
नाढ़िया प्रधान हैं जो इडा, पिंगला और सुपुम्ता नामसे 
पुकारी जाती हैं| इनके खासी क्रमश चन्द्र, सूय और अग्नि 
हैं। गोरक्ष-पद्धति घणुन करती है. कि इन तीमनोंदी जड 
भूछाघार घक्रकी कर्शिकाका ब्रिकोश है.। बामभागसें 
इडा। दुच्तिणमें पिंगक्षा और मध्य सुधुम्ना है- ये तीनों एक 
'यक्रको अकसाल किये हुए हैं.) अपनी अपनी ओरके सासिका 
छिद्र से बदती हैं । मष्यमें रहनेवालो सुपुम्ना नाड़ी सूलाधार 
से ऋग्दर्ध तक फेलीहुई हे। छुटू थ शसिनीकन्दसे अधो- 
मुझ्ठ होकर नीचेंफो गई हे, ओऔर उध्वेमुरा होकर उपर 
को गई है । दस प्रधान नाहियोंमें इन तीनोंके सिद्या -- 
गन्चारी, हरित-जिह्ा, पूपा, यशर्वित्ी, अलम्व॒ुपा, कुदु और 
शख्िनी हूँ। इडा शरीरके घामभाग, पिंगज्ा दृक्तिण साग, 
छुठुम्ना सध्यभाग, गान्वारी बामनेत, इस्ति जिन्ला क्तिण नेज्, 
पूष। दक्षिण कान, यशास्वती वश्मकर्णो, अलम्युपा मुख, कुद्ु 
लिंग और शखिती गुदा स्थान स्थत है। इस प्रकार ये 
नाडिया शरोरमें व्याप्त दे लिनका समर्थन ढ़ रेत्े ने भी 
किया है । ( - 
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इडा, पिंगला ओर झुपुम्ना शरीरफे मध्यभागसे अब 
स्थित हैं। नाडियों के विपय में योगाक प्रष्ट ३६६ पर लेखक 
श्री प० ध्यम्बक भासकर शास्त्री सरेके मतसे 


420 अवगत होना ठीक है। आपका कथन हे कि 
स्थान बामनेत्रसे बासमपादके अगुप्ठ तक चलनेवाली 


नाडी गान्धारी हे | इसी प्रफार दक्षिण आँखसे 
दक्षिण पेरके अगूठे तक चलनेवाली नाडी हस्ति-जिद्ठा 
है ! सुषुम्नाकों दायीओर सरस्वती नाडी है, वह जीमके 
पास जाकर मिली है। दायी ऑखसे पेट तक पूषा नाडी 
है | पूषा ओर सरस्वतीके बीचमे पयस्विनी नाडी हे | गान्धारी 
श्लीर सरस्वतीके मध्यमें शखिनी है । दाहिने द्वाथके अगूठे- 
से घाये पर तक्र यशख्विनी नाडी है! छुहू और यशस्विनी 
के वीचमे वासणी नाडी है ओर उसकी व्याप्ति शरीरके 
निचले भागमसें हे | कुष्ट ओर इदस्तिज्हाके वीचम विश्वो- 
दरा नाडी है ' पह भी बारुणी नाढ़ीके समान शरीरके निम्न- 
भांगमें फेलीहुई हे सुधुम्नाके सध्यभागमे बज्रा नाडी हे 
ओर वज्ञाके मध्यमे चित्रा नाडी हैँ जिसके मम्यमे ब्रह्म 
नाडी हे । 


इन दसों नाड़ियोंके आश्रित प्राण, अपान, समान, 
उठान, व्यान, नाग, कूमे, कृकल, देवदत्त, वनजय-ये दस 
वायु हैँ । इनकी स्थिति इस श्रकार है >-श्राण-हृदय, अपांन 
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गुदा, समान-तामभि, उदान-कण्ठमध्य, व्यान 


08 एव शस्पूर्ण शरीरमें व्याप्त देँ। नाग वायु डकार 
रु 


लेनेमे, कूमे वायु आँख खोलने मीचनेमे, 
कृफल छींक ज्ेनेमे देवदुत्त जम्भाई ( उबासी ) लेनेमे होता 
है | वलजय वायु सम्पूर्ण शरीरमे व्याप्त रहता है और म्रत 
शरीरमें भी रहता है, जिसका समथथेन गोरक्षपद्धति भी करती 
है| इस विपयम हमने ढाक्टर रेलेका मत उद्धृत नहीं किया 
है क्योंकि वह अन्यञ्ञ अंग्रेजीम लिखदिया गया है।इस 
प्रकार ये जीवरूपी दस वायु सम्पुण नाडियोरम अ्रमण करते 
हैँ । देहके बीचर्मे प्रकटरूप प्राणशका सचार है। उसको ज्ञानी 
लोग इडा, पिंगला ओर सुपुम्गके नामसे पहचानते हैं। 
इडामें चन्द्र, पिंगलामें सु, और सपुम्नामें शिवरूप स्थित 
है ।बायी साडोका प्राहकर्ता चन्द्रमा, शक्ति खपसे, दाहिनी 
नाडीका प्रवाह करनेवाला सृये, शि३रूपसे स्थित हैं। 


चायुके कार्यके विषय से कुछ पद्धतियोंका भिन्न भिन्न 
भत हू्‌।थेरएड सहिताके सतसें -- 


वायु नाम काये 

१“ अफल हु जुधा लाती हे। 
2] चेतना लाती है| 
रकम निद्रा लाती है। 
मय स शब्द ल्लाती है । 
श्-देचद्त्त 


जभाई लाती है। 
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१- प्राण वायु-हृदयमे रहकर खास को बाहर भीतर 
निकालती है तथा अन्नपानादिका परिपाक करती है। 

२- अपानवायु-मूलाधार में रहकर मलमुत्र बाहर निकालने 
का काम करती हे । 

३- समानवायु- नाभिमे रहकर शरीरको शुद्ध रखनेका फाम 
करती है । 

४- उदानवायु- कठमें रहकर शरीर-वृद्धि करती है । 

भर व्यानवायु- सर्वशरीर में लेना छोडना आदि अगके 
धरम फराती है। शिवयोग शासत्रफे सतमें -- 

१- प्राणयायु मुख, नाक, हृदय नोभि, कु डलिनीके चारों 
आर पादागुएमें सदा रहती है । 

अपानवायु- गुह्य, लिंग जानु, उदर पेड, कटि ओर नाभिमें 
रहती हे। 

३- व्यानबायु- कान, नेत्र, कठ, नाक, मुख, कपोल आर 

मणिवन्धर्में रहनी हे । 

४-- उदानवायु- सं सन्धि तथा हाथ परोंमें रहता है। 

५- समानवायु- उद्राप्रिक्ती कलाको लेफजर सर्वांगमें रहता 

है । गोरजक्ष-पष्दत्तेके अनुसार घनंजयवायु सृत्युके घाद 

चार घडी तक शरीरमे रहता हें, परन्तु घेरएड सदहिताका 

मत है कि यह शरीरकी कभी नहीं छोडता । 


डा रेत्ते अपनी अंग्रेजी पुस्तक #“पमिरिटरियसकुण्ड- 
ज्लिनी” में प्राणोंका स्थान निम्न्रकारेण बताते हें -- 


(१७) विज्ञान के प्रसार की आवश्यकता क्‍यों ९ 


“उदान-कण्ठ ( 77०7॥४८० ) के ऊपर है। 
038, प्राण गौणका स्थान दिलके आधार ( 26- 
के विषय मत. ९ ) थे क्ठके बीचके स्थान हे। समान 

नासि और हृ॒दयके बीच हे । हमारा 
जीवन इसी पर निर्भर हैं। अपान- नाभिके नीचेके स्थानमें 
है। व्यान- सारे शरीरमे व्याप्त रहता है, और मास पेशियों 
के शिथिल और आकुचन होनेके कारण शरीरमे जो गति 
उत्पन्न होती है उस पर शासन करता है और जोड़की 'चाल 


पर भी शासन करता हूं। तथा हमारे शरीरको सीधा रखने 
की क्षमता प्रदान करता हें ।” 
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ड्द्ाय्‌ फरंकृएजडः 
आंस-प्रसश्यास गतिज्ञांन एवं 
जञ्ोम शब्द की उपादेयता 


इस धष्यायमें हम विशेषत खासप्रश्वासक्री चाल 
का सम्यक-रूपेण विवेचन करेंगे।इस बव्रिज्ञानका आधार 
इरेक मलनुप्यके नथुनोंसे चलते हुए ख्ास-प्रश्चासकी गति पर 

ही निभेर है । बसेतो यहू बात बडी साथा 

स्व॒रोदय विज्ञान रश॒-सी लानपढती है, परन्तु इसकी गति 
४४८ 22235 कितनी गहन व्‌ रहस्यपूर्ण है, इसका पता 
स गर्तिका ज्ञान ६ सस्य चत्त॒ता है, जब फोई इसकी सह्दा- 
यवासे फार्य सिद्धि करलेता हे | इसको तात्तालिक शक्षि और 
सामर्थ्य देखकर कोई भी 'आश्यर्यान्षित हुए बिना न रहेगा । 
प्रत्येक मनुष्य फी क्रिया, उससे उत्तन्न सुख-दु स- हन्द शारी- 
रिक और मानसिक व्याधि आदि सभी काये इससे पूर्ण 
प्रभावित हैं । इसके द्वारा सुखप्राप्ति और दु खनिदृत्ति करी जा- 
सकती दे । साराश यद्द दे कि यद् खर मानवशरीर-रूपीरथका 


संचालक एवं सूत्रधार हे। 5 
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इस विज्ञानका सूर्योदयके साथ गहरा सपर्क है । इससे 
हुर आदसी चौबीस घण्टेकी घटनाओंका सन्देश पहलेद्दी 
ध्यानस्थ फरसकतो है। सृच्माति-सुचद्म बातका ज्ञान दिनमें 

करो समय समय पर खास-प्रश्वासकी चालसे 
यूयोदय्स इसका. ज्ञात होसकता है। यदि सूर्योद्यके स्वस्के 
जल त मर समय स्वरकी गति नियम विरुद्ध चलते तो 
आगामी विपत्तिकेलिये सावधान होकर उसके निराकरण 
का उपाय उसी समय सोचलेना चाहिये।यदि सूर्योदयके 
समय स्वर नियम विरुद्ध 'चलरद्दा है तो उसे उपयुक्त या 
स्पपक्षमे फरने के लिये एक घण्टे तक उऊ मचजाका जाप अब- 
श्य करना चाहिये, इससे अ्रत्यधिक मन शक्ति प्राप्त द्वोगी। उस 
मन शक्तिके बलसे द्वी हम अआनेवाले कष्टसे मुक्त दो सकेंगे । 


आम शब्दके विषयममें इसमारे प्राचीन प्रन्थोंमें बहुत विशद्‌ 
बिवरण मिलता है और इसकी महध्दिमाके बारेमें अनेक प्रम्थ 
अल रत्न भरे पडे हैं। इसकी चत्पत्ति भी वेज्ञा- 
22266: निक रहस्थसे परिपूर्ण दे कहा जाता है 
पेलानिकर्ता कि ईश्वरने मत्स्यावतारसे राज्गसका नाश 
कर ससारको बेदोंका दिग्दशेन कराया! 

साधारणतया क्ञोग इसका यही शाव्दिक अर्थ जेते हैं, परन्तु 
इसमें कुछ ओर ही गूढ रहस्य छिपा हुआ है। स्वासी रामतीर्थ 
से लिखा दे कि शंखस्थित फीडेसे वेदोंका पुनरुद्धार किया 
साया । इंश्वरने सत्स्यावतार धारणुकर उस समुद्ध के कीडे 
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को लड़कर मारडाला | समुद्रकी लददरे खाली शसको किनारे 
पर ले आई ।शखको मनुष्यने प्राप्त क्रिया और बजाया 
जिससे <# शब्दकी उत्पत्ति हुई । यह 5४ शब्द ही वेदान्त हे 
जो हमें समुद्रसे प्राप्त हुआ हे, ज्ञानकी यह अन्तिम सीढी 
है । इसी कारण हिन्दू ससार 3 शब्दको अपने अनेक 
अवसरों पर यथा- जन्म, मृत्यु; यक्ष, पूजा आदि पर उच्चारण 
फरता है | पद्दी हिन्दूजनता ० जेसे महान्‌ वेदान्तको प्राप्तकर 
पूणणे सुखी हैः किम्बहुना हिन्दू ससार पूर्णतः *४ शब्दसे ओत- 
प्रोत हैं। इससे आन्तरिक रहस्यों व उद्चातिउच्च॒ अमूल्य 
साखारिक ज्ञानप्राप्ति होती हे | आदमी जब अधिक सुखी 
होता है तो स्वभावत द्वी उसके अन्तर्गदेशसे व्कोज्डी की 
आवाज निकलती रहती हे | इसी प्रकार विमारी या दु ख़की 
अवस्थामे भी मानवहृदयसे <#& <४ को घ्यनि निकला करती 
है । छिल्रु, अरेविक और अग्ने जी प्रार्थना अमनसे ही समाप्त 
दांती हे । भीक भाषाका अन्तिम वर्ण ओमेगा हे जो ओम 
की प्रधानध्वनिकों लिये हुए है। <& स्वे-व्यापक्र-स्थिति 
के अध्ययनसे मनुष्यकों परमानन्द मिलता हे | यद्यपि 35 शब्द 
हिन्दू जातिका पिज्ञान है परन्तु यह उस सुन्दर बृक्षके समान 
है जिसकी ठण्डी छायामें विश्वका ग्रत्येक प्राणी विना किसी 
जेदसावके आश्रय पाकर अपने शरीरकों शीतल करसकता 
है | इसी प्रकार इस <* शब्द्से विश्वका अत्येक प्राणी अपने 
को आध्यात्मिक विभूतियोंसे विभूषित कर खुखीं द्वोसकता 
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है | दम इसे प्रणव कहते है, क्योंकि यह प्राणमें से ध्यनित् 
होकर निकलता हैं | तेज श्वास लेने पर यह शब्द “"सोडह” 
या ४० के रूपभें शरीरमें से हर मानवफो ज्ञात होता हैं। इस 
प्रकार ओंम्‌ शब्द सासारिक प्राणियोंका एक अविच्छिन्न 
अज्ञ है । यह समस्त ससारको अपनेमें लपेटे हुए हैं। 


यदापि तान्त्रिक, वेष्णब, शेष व अन्यान्य हिन्दू-धर्माष- 
लम्बी इसका भिन्न भिन्न अथ लगाते हैं, परन्तु वेदान्तका 
मूल <४-जिसमें 'अ उ और म्‌” का ससिश्रण हँ--की महत्ता 
फो सभी स्वीकार करते हैं। वेदान्तवके अनुसार ध्यनि “श्य” 
में-सक्तिप्त सासारिफ पदाथवाद ( १706/९7'$5६ १४४४४०८३४९ ) 
जो जामृत अवस्थामें हे-का भान दोता है।> स्वप्लावस्था 
के सारे अनुभव कह द्वारा ही प्रदर्शित दोते हैं।“उ”! 
सानसिक्र या सूह्रम ज्ञोऊ, प्रेत व स्वगे लोकका सूचक है। 


मं? झअक्तर गहरी निद्रावस्था और अज्ञात ससारका 
योत्क है | 


इस प्रकार 3> शब्दर्मे सानच जातिकी त्तीन अबचस्थाओं 
का ज्ञान निहित हूँ। पाग्यात्य दाशेनिक 5 शब्दके ''अ 
अक्षर ( जागृतावस्था ) का दी अनुभव करके सारे अन्वेषणु 
व आविष्कार कर रहे हैँ । पीर्वात्य ससारके बिद्यान “छठ”? 
प्रीर “मं” अक्षरों (स्वप्न वा निद्रावस्था ) के अनुभव से ही 
अन्वेषण कर आविष्कार करते दे । जिससे दर्शन शाख्त्र पूर्णता 
को प्राप्त होते हैं। किन्तु 5 शब्दको प्राप्त करनेमें पूण हआयात्मा 
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ही समर्थ होती हे, क्योंकि इन्द्रियज्ञान केवल जाग्रतावख 
तक हीं सीमित नहीं हे | जाग्रत, स्वप्न श्रोर सुपुप्तिमि वास्तविक 
पआत्मा निरन्तर सचार करती रहती हूँ । यही बास्तविक <# है । 


प्रश्न उठ सकता हैं कि इस मन्त्रके जापसे इतना आत्म- 

बल केसे प्राप्त होजाता है ९ और विरुद्ध स्वस्का प्रभाव प्राय 
क्यों नष्ट दोजाता हे ९ इसका प्रवान कारण यह हे कि-प्रथम 
तो यह शब्द प्राकृतिक है, ओर हरेक देशके बच्चे इसी 
शब्द्से मित्तत्ते जुलते शब्द-अम्मा, अम्म, अम्‌ ममी और 
झोम आंदि-उद्यारण करते हैँ। गूगे भी इसका प्रयोग कर- 
सकते हैँ। विश्वके प्रत्येक-घर्म ओर भापामें ठद्वत्‌ शठः 
व्यवद्दारमें आते हैं जेसे अमन * आदि | यह शब्द ही 
पूर्ण विज्ञान-स्वरूप छहे । इस शब्दके शुद्ध हथामें उद्चाग्ण करने 
से श्रासकी गति प्राकृतिक रूपमे परिणत होजाती है | यदि 
इसमें सन्देद्द होतो कोई भी शुद्ध हवामें क्रियात्मकरूपेण 
इसकी उपादेयता समझ सकता है| यदि पॉच मिनटतऊ प्लुत 
डउचारणसे <& <# का उच्चारण किया जायतो बिठित होगा कि 
श्वासका व्यायाम द्वोरद्याद्दे, तथा खासकी उष्ब्रगति होरही 
है | फिर कतिपय पत्ञेंके बाद पूरा खास लेना पडता हे। 
इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि सूर्योदय कालीन स्वर 
प्रकृतिके विरुद्ध था और <& शब्दके जापसे नियमानुसार फाम 
करने लगा । इस प्रकार यवि श्वास नियमानुसार काम करने 
लग जाय तो शेप रद्द ही क्‍या जाता है! स्वर-शुद्धिसे शरीर _ 
डचितमात्रार्में काम करने लगनाता है । अत ४७ मन्ड 
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हमारे सानवधर्मफा आदि अक्षर होनेके साथ साथ स्वास्थ्य प्रद्‌ 
एव वैज्ञानिक है, क्‍योंकि इसके उद्चारणसे सानवशरीरकी 
अखिल इन्द्रिया सक्रिय होजाती हैं। इसके उच्चारणसे कण्ठ, 
मुँह और उदरभागमें शुद्ध हवाका आगमन ओर बन्द करते 
समय नएसिकासे अशुद्ध हवाका निराकरण होजाता है।। ४४ 
मम्ञकी 'धआदि ध्वनि “ध्य ? से क्एठ “'उ” से उदर ओर “पम” 
से ओएछ भागमें सक्रियता आती है | अरथात्‌ अर? ओर “'छ! 
छइरा कण्ठ एवं उदरभागमें शुद्ददृवा प्रविष्ठ द्ोती हे तथा 
' म” से वह शरीरमें बन्द दोजाती है | अशुद्ध धृवाफे घाहर 
लिकलनेका सास तासिका है । इसके स्थ/नर्में दूसरा कोई 
शब्द नहीं रक्खा जासकता ' इन्हीं सब गुण विशेषताओं 
के कारण यह ईश्घरस्वरूप एवं शक्तिसान कट्दागया है। यह 
सो उह का शुद्ध स्वरूप है। क्योंकि व्यजन उड़ने पर स्वरूप 
उ> ही रह जाता है । वेदान्त हजारों बर्षोसे इसकी महत्ता 
जताता 'प्रारहा है, परन्तु आज पाश्चात्य सम्यताकी चकार्चोंघर्मे 
चौंधयायी हुई भारतोय जनताने अपनी इस अमूल्यमण्को 
कठसे हटाकर फासीके समान अन्य आसूपणों को गले लगा- 
कर यदि आत्मघात फरनेमें भप्रग्मत्तिकी तो आश्वय दी क्‍या है | 
इस मन्त्रके सतत उच्चा रणसे प्रतिक्षण श्वास-प्रश्वासकी गतिकस 
होती है। श्वास-प्रश्वासकी गति कम होनेसे 'आयुका स्वथमेय 
पष्चेन होता है । मानसिक जापसे अत्यधिफ बल और जोरसे 

उघारण ऋरनेपर शारीरशक्किका पूर्णरूपेण अभ्युद्य होता है | 





तृतीय परकाज 
स्वरोदयका ज्ञान 


स्वर हमेशा दोनों नथुनोंसे बरावर नहीं चला करता । 
प्रकृति घ शरीरका यह नियम है कि स्वर कभी क्रिसी ओर 
कभी किसी नथुनेसे चलाकरता हे | पर इसका रहस्य इने- 
गिनोंफो छ्ी ज्ञात होता हे । परन्तु यह 

स्वर तथा उसका यश अलग अलग नथुनेंसे--यदि शरीर 
पल में फोई वाधा उपस्थित न होतो--चल्ना 
करता है | यह एक इतना अटल ईश्थरीय नियम है कि एक 
निश्चित्त समय तक स्वर एक नथुनेसे चलनेफे वाद श्रन्य 
से अपने आप चलने लग जाता हे | नासिकासे आने जाने 


की इबास-प्रब्वास क्रियाकों स्वर कद्दते हैँ | सस्कृत भाषा 
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में स्वर शब्दकी व्युत्पत्ति बल्लाचिक ढगसे 
स्वरकी पर्माषा बड़ी सरलतासे ससझाई गई हे--अर्थात- 
ते उसका उदय 4>रमते-- क्रीडति-स्वेच्छया गच्छति वा 
इति स्वस्म्‌, यानि जो अपने श्राप चले वद्दी स्थर कहलाता है । 
यदि एकनथुनेसे दूसरे नथुने में रबर चलाजायतो उसे 'ऊदय” 
कहते है । जब एक खर--अर्थात शरीरके एक भागकी नाढ़िया 
काम करती हैं तो दूसरे, भागकी नाड़िया आराम करती हैं। 
यदि इसमें ज्याद[ कम होत़ो गढ़वड द्ोजाती है, क्योंकि जिस 
अग॒का स्वर प्वलता है उस अंगका फेफडा अधिक हा 
लेता है, अर्थात्‌ चालुद्रघाले अगका फेफड़ा विशेष रूपसे 
चायुको खींचता है और रुघिरका अ्रयाह भी उसओर द्वी विशेष 
रूपसे होता हे, उस समय ही प्रवाह द्वार रुधिर शुद्ध होता है । 


झञातही कि जितना ठेरतक एक स्वर अधिक चलता द्वै 
उततनो देर तक दूसरेका काम रुकजाता है। यदि बिना स्पर 
बाले फेफडेमें बायु प्रवेश न क्रेतो उसे अधिक परिश्रम करता 


पढता है और परिणाम स्परूप बह खराब होलाता है, क्योंकि 


लिस फेफडेमें वायुका प्रवेश नहीं होता या कम होता है उससे 
कोई न कोई विकार अवश्य होजाताहे । 


है. । 
जैसे स्थरका चलना फेफडों पर चतलाया है, थेसेही 
हैदय व लाडियों पर जानना । क्योंकि बायुका फेलाब नाढियों 


के आश्यमें है । इसका प्रमाण यह है कि. नाड़ियों पर दचाव 
पढनेसे स्वर बद्ल जाता है 


स्परोद्यकाी ज्ञान (२६) 





उब्शानवन्धर्मे सपुम्ता स्वर होंजाती है, क्‍योंकि सुपुम्ना 
पर आन्तका दवाव पडता है! यह शरीरके मध्यमे-नामिस 
जल्लेकर कण पयन्त है | आमतोरस यह नाभसिपर देखी जाधी 
है, जिसको घरण कहते है । जिसओरका फेफडा खराब होगा 
उधर पघायु भली भात्ति नहीं जायगी। अनुभवसे ज्ञात दवोगा 
कि उसओरका रबर कमजोर होजायगा ओर अग्रितत्त्व आदि को 
द्वेकर द्ोगा ! 


सघुम्ना स्व॒र प्राणायाम व उडिमानवन्ध से होसकता है | 
दौड़ने ख पहाड पर चढनेसे भी यही हाल होसकता है, क्योंकि 
उस समय बहुत-सी दया अन्दर जाती है ओर सब नाडियाँ 
भी हवासे भर जाती हैं| जब उनमे स्थानाभाव हो जाता है 
तो रुधिरसे मिली हुई हवाका धक्का वापिस आता हे जिससे 
दोनों स्वर पूणा होजाते हैं, उस समय मालूम होता हे कि 
खूनका दौरा मासूल्ली हालत पर आगया हैं ओर सब कमजोरी 
दूर होगई हैं| जब प्राणायामसे सुपुम्ना प्रकट होतो सममना 
चाहिये कि इडा, पिगलाका मार सल्रहित होगया है। जैसे 
पुस्तकोंमें लिखा गया हैं कि-सुपुम्नामें समाधि लगती हे तो 
उडियानवन्धर्में रुघिरका धक्का उत्नटा होजाता है -अर्थात्‌ सुपुम्ता 
वर दवाब पहुँचनेसे ऊपर दिलकी ओर जाता हैं और सचार 
पैठा होजनेसे गफलत यानि समाधि पदा करता हैं । 





निम्नलिखित प्रकारसे इसकी स्थितिका ज्ञानकरना सरल है-+- 


शरीर न खेत । 


(२७) तेज स्वरोदय पिल्लान 





रुघिरकी लाढ़ी + क्‍्यारोी । 
दिल पानीका होत। 


अर्थात्‌ - दिल रूपी पानीके हौजसे क्यारी रूप नाड़ियोमि 
रुघिर रूप पानी जायगा ओर जब क्यारिया भरजायगी 
वह बापिस आने लगेगा | यद्दी दाल सुषुम्नाका होगा। जब 
आकाशतत्त्व होता है तो दोनों फेफड़े बरावर काम फरते हैं, 
किन्तु बायुका प्रमाण बन्ध जाता है।छो हपा पहले एक 
ओर विशेषरूप बद्दती थी उसका प्रवाह आकाशत्तत्त्वमें सम 
होजाता है. जिससे दोनों भागमि दबा पहुँचने लगजाती 
है. और रुघिरका सचार सुस्त पड जाता है। इससे रुधिर हु 
शुद्धिमं भी कमी आलजाती है और उपच्चाठ पेदा होजाता है। 
इसी प्रकार सुपुम्ताकें विषयमें भी जानना चाहिये। 


दाध्ििना फेफड्टा बायेसे चढ़ा हे उसमें वायु छ रविर 
अधिक रहता है। शरीरके समस्त व्यवड्रोंमें दाहिना अड्ड 
अधिक काम आता है । इस कारण इस अ्चमें खन ब हरा- 
रत्की अधिकता रहती है। जेसे दाहिने स्व॒र्को क्रर कहा 


बैसे आप दि 
है वेसे ही वलवास भी। दाहिना अड्ग वाये अद्धसे अधिक 
बलवान हें । 


प्र 

लिगर ( यकृत ) सूयल्लोक है, अर्थात अग्निका कोठा 
है। जेसे सूये अपनी फिरणों द्वारा सब पदा्थोके अ शोको 
खींचता है, वेसे ही यक्त मोजनके सारे अशको खींचकर 
पित्त द्वारा हल करता दे और रुधिसमें सम्मिलित करदेता द्ै । 


खरोदयका ज्ञान (२८ ) 





चन्द्रमा या चन्द्रलोकका भावाय पक्काशयसे है, जिसम 
अन्न खाते ही पडजाता है ओर उसी समय उसमे पाचनक्रिया 
प्रारम्भ होजाती है | जेसे चन्द्रमाम जल खींचनेकी शक्ति हे 
बेसे दी पकाशयमे अके ( भोजनका पतला शअ्श ) और पानी 
के शोपणकी शक्ति है और ,उसे रुघिरमें मिल्ानेका कार्य 
भी बद्दी करता हे ' पक्काशयकी चारीक नाडियों द्वारा शोपण 
करनेवाले चन्द्रमा या चन्द्रलोकको अंग्रेजीमें के पी लेरी (००/०४- 
7०८/१५ ) ओर योगशास्रमें सरस्वती तथा कई लोग नागिनी 
भी कहते हैं । पकाशयकोी जलका भण्डार कहते हैं, क्योंकि 
इसीके सहारे सारे शरीरमें जल फेलता है। जेसे सूर्य- 
घन्द्रमा ससारमे प्रकाश करते हैं बेसे द्वी यक्बत व पक्चाशय 
सारा खेल शरीरमें करते हैँ। 


जब दोनों फफडे थोड़े थोडे खराब होंगें तो घायु भ्प्मि 
खोौर आफाशत्तत्त्योंमे से किसीकी चाल होगी | कुछ्ुंदिन बराबर 
ऐसा इोनेसे मृत्यु दोजायगी । गुजराती (निमोनिया) राजयक्ष्मा 
दि चिमारियोंमें प्राय ऐसा द्ोता है । मृत्यु समयमे मनुष्य 
का प्राणवायु चन्द होजानेसे स्वर नहीं चलतें, केवल मुँहसे 
ही श्वास आता जाता हैँ जिससे चार घढीमे मृत्यु हाजाती 
हे | नि्नलतस्‍्त्वों ( अग्नि, खायु, आकाश ) में स्न्‍्वी श्खग करने 
से मनुष्य नर्पेसक द्ोजाता हैं | आदिखें अन्त तक दी सस्‍्गर 
रहना गर्भधारणकेलिये आवश्यक है। हमारे पृचज ऋषि- 
मुनि इस ज्ञानके ज्ञाता होंनेसे इससे सम्पूर्ण लाभ उठाते 


२६) स्व॒रोदयत्ता ज्ञान 


विश जम लक लक लानत. जल साल... 5 मम * | +४६४६७७७७७७४७#७एश्नशशशाक 


थे और पनके लिये यह एक साधारण बात थी> परन्तु आज 
उन्हीं ऋषियों को सनन्‍्तानोंका यह ज्ञान तो दूर रहा; वे इससे 


परिचित तक नहीं दे और वे यह भी नहीं जानते कि हम इस 
पेतुक सम्पत्तिके अधिकारी हैं। 


पूवेजेकि अनुभव जो जो रद्दस्य देखनेमें आय ओर 
जिनको लेकर मेन स्वय जो कुछ थोड़ा बहुत शअजुभव किया 
है, उसका में ग्रिवेचन कर रहा हूँ। वेसे तो मूलसिद्धान्त सारी 
... . पुस्तकोंसे एक्से ही मिलते है. परन्तु कई 
स्व॒रक विवयम प्िषयों पर कुल्लु पुस्तकोमं भिन्न भिन्न मत 
का के हैं। क्त उन सबका झुचारू रूपसे कारण 
सहित परिणास निकाल कर पाठकोंके' 

सामने रखनेका प्रयत्न फर रहा हूँ। इसके चलनेका नियम, 
अवधि, जाननेक्री विय, चन्द्र सूय स्वरमें पाच तत्त्व, हर 
तक्ष्वोंमि बारी वारीस अन्तर, उनका प्रभाव हर प्रकारका 
सेठ, ब्रिचार, आपि-भोतिक, अआाधिजेश्विक आदि काय करने 
का समय, पुरुष ओर स्त्रीके स्वरोंमे भद्‌, सासारिक सुर दु ख, 
रोग, प्रश्नोत्तरी आदि पर विचार किया जायगा | इनका अलु- 
भव फरते समय भुमे जो विशेष अलुभव प्राप्त हुआ है. उसका 
सी विशवरूपसे आरोे घशुन किया ज्ायगा | साथमें स्वरोमें 
तत्त्व व अन्तरत्तत्वकी अवधि एवं उसके लनेका क्रम किस 
प्रकारसे होता है उसका पूर्णरूपसे आरे विश्वार किया जायगा। 


धर 


>+-अ्सलिबलफआ- 


चतुके प्रकाश 
स्व॒रोंका तिथियोंके साथ मेल 


स्वर साधारणतया चन्द्र और सूथ नाडीमें से दी 
नियमानुसार चला करता है| कई क्षणोंमें यह स्वर ॒सुपुम्ना 
नाडीमें से बहने लगजाता है। शुक्त पक्षकी १, २, ३, ७, ८, 
_._ ६, १३ १४, १४ ओर कृष्ण पदच्षकी 9, ५, ६ 
स्वर चलनेके १०, १९५ १४ सूर्योब्यसे लेकर छुछ समय तक 
नियम चन्द्र नाडीसे स्वर चलता है, जिसको वाया स्वर 


था चन्द्रस्वर कहते दूँ, और यही इड़ा नाढ़ी है। कृष्ण पक्ष 


३) स्वरोंका तिथियोंक साथ मेल 
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की अमुक तिथियों ६, २, 3, ७, ८, ६, १२५ 

का 8 १४, १४ ( अमावस्या ) , शुक्त पक्षकी 'अमुक् 

ली तक॒पिथियों ४३५ ६ ११, ११५ १४ मे पियला 

तिथि क्रमसे सोडीमें से सूर्योबद्य्से कुछ समय तक 

चलना दाहिना स्वर चलता है। प्रत्येक नासिकासे 


२॥ घडी ( २॥| घडीउ ९ घण्टा ), २॥ घी 
खासोन्‍्छास प्रचलनकी अवधि मानोगई है।इस मत पर 


छाबु त्रजमोदनलाज्ञ चर्मा वी ए विपरीत राय देते हैं। 
सम्भव हे भूल होगई दो, क्योंकि आापले अपनी पुस्तक 
'ब्रकद्ययोग विद्या? में एक नाड़ी से खास-प्रश्रासकी स्थिति 
४ घड़ी चतलाई है । परन्तु मेरे झअनुभव ओर अन्य इस चिश्ञान 
चेत्ताओंके अलुभवने सिद्ध करदिया है कि एक लाड़ीमें स्थर 
२॥ घड़ी ही चलना घाहिये। इसके प्रमाणकी कोई 'आवश्य- 
कता नहीं, पाठक स्वय ही अनुभव करे । 


इस विषयके प्रामाणिक प्रन्थ 'शिव स्वरोदय' के ६३ 
वे ज्लोकर्मे लिखाहै कि स्वर २ २॥ घटी एक दिल में २७४ 


घार खद्दता हे। इस प्रकार बाये दाहिने स्थरोकी १२, १२ 
आवृत्ति होती हैं । यथा 


साध द्विघटिके ज्ञेय शुक्ले ऋष्णे शशी रचिः। 
चहत्येकदिनेनेंव यथा. पष्टि-घष्टि-क्रमात ॥| 


योगाक प्रू० ३६६ पर परिडत चज्यम्वक भास्कर शास्मीखरे 
हि रच जक्षिखत्ते बक, 
शिव स्परोदयथा का उद्धरण देते हुए लिखते हु कि पत्येक 


चतुथ पकाश 
स्वरोंका तिथियोंके साथ मेल 


सर साधारणतया चन्द्र और सूय नाढ़में से दी 
नियमालठुसार चला करता है| कई क्षणोमें यदह्द स्वर॒सुपुम्ना 
नाढ़ीमें से बहने लगजाता है। शुक्त पक्षकी ९, २, ३, ७, ८, 
_._ ६, १३५ १४, १४ और कृष्ण पक्तक्ी ०, ५, ६ 
2 १०, ११, १२ सूर्योब्यसे लेकर कुछ समय तक 
चन्द्र नाडीसे खखर चलता है, जिसको वाया स्वर 


या चन्द्रस्वर कहते हैं, और यही इढ़ा नाड़ी दे। कृष्ण पक्त 


(३१) स्वरोका तिथियोंक साथ मेल 





८ की अमुक त्तिथियों १, २, ३, ७, ८, ६, १३५ 
सूर्य चसद्रकों ना (५, १३ ( अमावस्या ), शुक्त पक्तदी अमुफ 
डीमें स्वरका २॥ सिथियों ४ न्‍्मेपि 
२॥ घड़ी तक ताथय प्र ५ ६, १०, ११, ९? मे पिगला 
तिथि कमसे नोडीमें से सूर्योद्यसे कुछ समय तक 
चलना दाहिना स्तर चलता है। प्रत्येक नासिकास 
श॥। घड़ी (+॥ घड़ी १ घण्टा ), २॥ घडढी 
आांसोच्छास प्रचलनकी अधधि मानीगई है।इस मत पर 
छाबू त्रजमोहनलाल वर्मा बी ए बिपरीत राय देते हैँ। 
सम्भव है भूल होगई हो, क्योंकि आपने अपनी पुस्तक 
'ज्क्षयोग विद्या! में एक नाडी से खास प्रश्वासकी स्थिति 
४ घडी बतलाई है। परन्तु मेरे अनुभव ओर अन्य इस चिज्लान 
वेत्ताओंके अनुभवने सिद्ध फरदिया हे कि एफ नाढ़ीमें स्वर 
२।॥ घड़ी ही चलना चाहिये। इसके प्रमाणकी फोई आवश्य- 
कता नहीं, पाठक स्वये ही अनुभव करे । 


इस बिपषयके प्रामाणिक प्रन्थ 'शिव खरोदय' के ६३ 
वे खोकमें लिखाहे कि स्पर ०) ०॥| घटी एक दिन में २४ 
घार चहता दहे। इस प्रकार बाये दाहिने सरोंकी १२, १२ 
घावृत्ति होती हैं। यथा -- पु ! रद 


साध द्विघटिके ज्ञेय शुक्ले ऋृष्णे शशी रविः | 
चहत्येकदिने नेष यथा पष्टि-घटि-क्रमात ॥ 
योगाक प्र ३६६ पर परिडत 
| अ्यम्नक पर 

2 लक बह बा शाब्रीग 


डे क्कि प्र स्येक् 


तेज स्वरोदय विज्ञान (3२ ) 





नाड़ी २ घण्टे २० सिप्ट चलती है । तदन्तर दूसरी नाडीका 
चलना प्रारम्भ हो जाता है और भोजनफे 
समय चन्द्र नाडी और प्रात काज्न या साय- 
कालमें ४ घण्टे ४७८ मिनट तक आकाश तत्त्व 


ज्यम्बक शास्त्री 
खरेका मत 


ही स्थिर रहता है उस समयको सधिकाल कहते है | आफज्राश 
तत्त्वके उदयके समय अथवा प्रृथ्यी ततक्त्वके उदयके समय 
टो सीन मिनट्ट तक समनम्बर रहते हैँ यह सुपुम्ना नाडी 
है । इस नाडीफों ऐसी ही स्थिर करके धारताओम किया जावे 
तो एक अ्रद्वितीय सिद्धि होती है | यही प्राण जप हैँ। नाडी 
शुद्धिके उपरान्त धौति, बस्ती, नेति, नेलि, आटक, कपाल- 
भाति, ये पट्‌ कम वतलाये हें |इस वर्णन में पडितजी ने 
प्रत्येक नाडीका स्थिगी-ऋरण जो २ घण्टे २० मिनट बनाया 
है चह गलत है क्योंकि इसका प्रमाण अन्य किसी ग्रथमे 
उपलब्ध नहीं होता प्र यह मेरे अनुभवके भी बिपरीत है। 
घन्द्रस्वर्में भोजन करनेका विधान लिखना भी अमगह है 
क्योंकि बह भी प्रमाण रहित हे | सम्भव है छतनेसे भूल 
होगई होगी । 


इससे यहो सिद्ध होता है कि साधारण रूपसे प्रत्येझ 
नथुनेसे २॥ २। घढी फी आवृत्तिसे स्वर चलना चाहिये '' 
कई प्रन्थकारोंने सूयोदियके समय स्वसक्रम चलनेकी बात 


हुई 
(४१) ( घर्रोज्ञ तिथियोत सप्व मेल 
अर कि पका, हे; मजाक. 2६222 07७४] 7४४७ / 
बार पर श्राश्रित मानी हैं, पान्‍्तु यहें मत 


स्वर्की गति चारों. द्ी सम्ोचीम नहीं जान पढ़ता, फ्रथीकि 
पर आश्रित नहीं 


अपितु तिथियों ४३ हे सोम, दुबे, गुर, चैक ३28 
पर आश्रित है। परे और मजे: रक्ि, शनि को सूय र्प्र 

घल्तेण, इसका फोरण यह हे कि 
बन्द खप्के उपरोक्त चाए बार हैं, और सूर्यकरे त्तोन। इस 
प्रकार समान विभाजन न हो सकेगा | इसके विपरीत तिथि 
क्रममें सम संन्तुल्ग होजाता है| बारोंके अनुसार ख्र-करमत 
चत्तनेसे फलमें गड़बढ़ी पदजाती है। अर्थात्त्‌ फल ठीक नहीं 
सि्षता, तथा तिथि क्रम प्रकृदिस शुद्ध सिद्ध, होता है, क्योंकि 
खर-ऋमकी परीक्षा: मेने सूर्योदेयके समयसे मिक्ञाकर कई 
घुरुषोपर की, जिससे तिथिन्क्र/ ठीक प्रमाणित हुआ। में 
अपने अमुसचके आधार पर कह, सकता हूँ कि तिथि-क्रम 


सवेधा संसीचीन और संगत है तथ! बार क्रम विलकुल 
अमुपयुक्त ठहृर्ता है । 


सिथि और स्वरका घमिए संपक होना, अपनी एक 
विशेषता रखता है. और में भी इस पक्का अनुयायी हूँ कि 
ऋषि मह्पिगण सूर्येदय्के साथ साथ अपने शालुभव हारा 
है _ उस हिनकी तिथिका ज्ञान फरलेते थे। 
5 स्व॒र्स पाढकों को ज्ञात होता चाहिये छि विशियों 
क्रम शरीस्से ही उसन्न हुआ है।थदि 

पूव्रेओेके खरमें व्याधाद पढजाता तो चे स्वय समझ केते थे 


तैज्ञ ख्रीट्य विज्ञान (३४) 





कि आज अमुऊ तिथि दूृटगई है, क्योंकि शुद्ध पुरुषके 
स्वर प्रकृतिके अनुसार चलते हे । इस प्रकार तिथि ज्ञानके 
अनन्तर गणित ज्योतिष का ज्ञान हुआ । 





इसी प्रकार आज भी यदि कोई झांदमी उस छुछ क्र 
साध्य ओर स्वयके ज्ञानगम्य विषयका सुबद प्रत्यज्षी-करण 
फरे तो नि सन्देद्द वह देनिक पाक्तिक, मासिक्र, वार्षिक और 
हि अनन्त भविष्यका ज्ञान पहले दी कर सकता 
सकते भविष्य ज्ञान है | हमारे प्राचीन स्वर ज्ञाता महर्षि केवल 
प्रति दिनका झ्ञान ही नहीं किन्तु प्रतिपदा तिथिके सूर्योट्यसे 
पक्षका और घर्षारम्मकी प्रतिपदा तिथिसे सारे वर्षका-ज्ञान 
बता सकते थे । इतना ही नहीं वे तो इस विज्ञान की शक्तिके 
सामथ्यसे सेकड़ों, हजारों और लासों बर्षोफा भविष्य बता 
सकते थे। इस प्रकार इस घिज्ञानके जानकार भविष्यके गर्भ 
भे छिपी अपनी सफलताओंको देख लेते थे। 


यदि अब भी इस ओर उदासीन भारतके चिज्ञान- 
पिपासुजन शपनी अपनी प्रवृत्ति उन्मुख करें और विशेषत 
शासक, वर्ग इसकी पविशेषताओंके रहस्यको जानकर शासन 
आल करे तो वह शासितोंका सबसे बढ़ा शुमचि- 
रत स्वक द्वोगा। वह अभीसे महामारी, बाढ़ 
६4०23 श्रादि उपद्रवेके शमनका उपाय सोचकर 
अपने देशकों अमन चेनमें रखकर 'अजांद्वित श्र॒ती! पद 
का न्‍्यायत अभिकारी होसकता है। 
2०->रक-“प 7729" 


है 


फंडमल प्रकाडइए 


स्वत श्वास जानने की विधि एवं पंच तत्त्व 


किस समय फोनस१ स्थर चाहा है, इसका पणेन 
पिछते अध्यायम फा चुके हैं । हाय यह देखना हे हि चन्द्र 
एव सूथे-स्वरोमि से फीनसा फछ चलरदा है १ इसका क्षान 
तो सहज है, परन्तु इसमें तत्त्व पह्िंचालना सबसे कठिन 
कास है। क्योंकि इन तत्वोम श्रन्दर और भ्रत्यन्तरको: पान 
अलुभवसे प्राप्त होता है। सरमें प्रतित्षण ( विपल ) फा शान 
भी आवश्यक है । अत इस विपयके शान- 
सारे इतिक्षण पिपासुओ छोटे से छोटे समयके अंशका ध्यान 
फा ज्ञान आवश्य- & 
के क्यों ? . लनाजहरी है। उदाहरणार्थ दम गमका प्रश्न 
सामने रखते दें। इसमें यदद देखनेमें ऋया हे, 
कि पशु पत्तियोंक्ी घाद हीं क्या, मानवष्णियेंके मी एक साथ 
दो बच्चे ( लदफा, लदरी) पेदा होते देखे जाते हैं। इससे बात 


स्वरमे खास जाननेकी विधि एवं पठचतत्त्व (३६) 





होता है कि प्रथम क्षणमें गर्भभ लडका ओर दूसरे क्षणमे लड़की 
की स्थिनिका आवान हो गया। अत विपयऊे क्षण ओर प्रति 
क्षणका वारीक अध्ययन शआवश्यक है । 


ँ 


सूथ ओर चन्द्र नाड़ीके पहचाननेका सरल उपाय यह 

है कि जिस नसफोरेसे आसानीसे श्वास चलरद्दा हो था एक 
के बन्द करनेसे दूसरे नसकोरेसे खास लेनेमें रुकावटसी 
५ जान पड़े तो प्रथमको खुले स्वर घाल्ा 
पृथ एव वद्ध जथुनता और दूसरे नथुनेकी बन्द 
नाडीकी पहिचान स्वर बाला जानना चाहिये | जब इस चिज्ञान 


(३७ ) तेज स्थरोदय विज्ञान 
हम लत किक मन कमर व व कलश कक कल मन 2 अल 
है और उधर स्फूर्ति अधिक जान पड़ती है । 
जीव स्व॒रकी डा० रेज्षे अपनी अग्रेजी पुस्तक 'मिस्टी- 
ओरको आंतडि- रियस कुण्डलिनी' के तीसरे अध्यायमें 
यों शक्तिकां हे है 
शा नाड़ी आदिका चणन करते हुए लिखते 
हैं कि इढड़ा मेरु दसण्डके खायीं ओर तथा 
पिंगला दायीं ओर रहती है | परन्तु साथमें उनका यह भी 
लिखना है कि इडा दाहिने नसकोरे और पिंगला बाये नस- 
कोरे में समाप्त होती हे | यह बिलकुल गलत है। श्री चरणु- 
दासका भी यही सत दे कि -- 


न्‍ 


“पिगल दाहिने अद्भ है इंडा सु बाये होय। 
सुषमन इनके चीच है जब स्थर चाल्ले दोय ॥” 


डस प्रकार से सी नाडियोंके सम्बन्धमें डा० रेलेका ही किसी 
छशमे समय करते हे स्वर्गनिकास वेपरित्य को नहीों । 


परन्तु योगाक प्रप्ठ न० ३६० चिउा न० १ आर ० के देखनेसे 
ज्ञात होता है कि इछा, पिगला नाडिया सारे शरीरमें क्रमश 


बाय दाये चक्कर लगाती हुई स्व॒र॒लिष्का- 
नाडियोंकी गति उनके समय टीक दो जाती हैं | डा० रेले 
का माय कि 
दसारे इस मतसे तो सहसत हैँ कि नाढ़िया 
अपने अपने स्थानर्मं स्वरको गले तक़ ठीक उठा कर बाह्य 
निप्कासलके समय विरुद्व-धर्मा होजाती हैं अर्थात्‌ छाया स्थर 
दाहिने और दाहिना सर्वर वारय नथुनेसे निक्रलता है| हस 
ठो दोनेोंके विपरीत अपने अनुभवके अआाघार पर भिन्न राय 


खरमें श्रास जाननेकी विधि एच पव्चतत्त्य (कै ) 
8 यम 8 2 3 मम िमक 


देते है, क्योंकि देखनेमे आया हे कि जब कोई दाहिनी 
को नाढोको सोकर या अन्य उपायस दवाता है तो डस आर 
के नाड़ी चलनी बन्द होजाती है । यदि दोनों नाडिवा दार्नो 
ओर चक्कर लगाकर चलती तो शयन आइडिस एक ओर की 
नाडठी बन्द नष्टीं होती और दोनों ही ओर उसका अ्रभाष 
पड़ता । केवल सोनेसे नहीं परन्तु घुटनेको काखमे देनेसे 
भी संबन्धित नाडी पर प्रभाव पढता है, यानि ऊपरको नाडी 
दब जाती है और दूसरे ऊपरके भागपर जोर दियाजाव तो भी 
ऊपरकी नाड़ी बन्द होजाती है। हथेली जमीनपर टेककर उसपर 
जोर देनेसे उस ओर का सर बन्द होजाता है और उघरकी पसली 
पर छुद्दनी लगाना भी उधरकी नाड़ीफो एक दम बन्द करदेता 
है | अत ये संव प्रामाणिक बातें इस मतका समथन करती दें 
कि इडा बायीं ओर तथा पिंगला दाहिनी ओर रहती हैं। अन्यथा 
दाहिना भाग दबघानेसे दाहिनी नाडी पर पूरी रूपेय प्रभाव त 
पड़ कर बायीं पर भी किसी अश तक पडतए यदि दोनों नाडिया 
एक दूसरी पर चक्कर खाकर चलती होती, अत्त निश्चय हुआ 
कि चन्द्र नाड़ी यायीं ओर व सूर्य नाड़ी दाहिनी ओर 
रहती है। फर्मयोग ओ० हप्ण॒ह्ारा के 2#ब८१८८] ४०६८ के 
सन्तराम घी ए मृत अलुवादमें भी घन्द्र नाढडीका वार्यी ओर 
करना यताया है व सूर्य नाढ़ीका दाहिनी ओर लिखा है, परन्तु 
इडाको दाहिने नशुनेमें व पिगलाका वार्येमें प्रवेश करना 
अनुचित है। सम्भत्र हे कि योगाकका मत किसी सीसा तक 
दीक हो पर चद्ट ध्यान रहना चाहिये कि इड्धा वाये तथा 


(३६ ) तेज स्वरोदय विज्ञान 
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पिगला दाय आए हो रहती है, क्‍योंकि इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
डा० रेल चरणदास ब अन्यआचाय ओर प्रतिदिनके भेरे 
अलनुभवने सिद्ध फर दिया है। होसकता छे कि इडाकी कोई 
अबातर शास्रा दार्यी ओर तया पिंगलाकी शाखा बायीं ध्योर 
आजाबे, क्‍योंकि में इसको प्रमाण रूपमें तो नहीं किन्तु 
घिकलप रूपमें किसी अंश तक कभी कभी भान होनेसे- 
मानलू तो घुरा नहीं । इसके अन्निस निशयके लिये पाठकों 


व योगीजनोंका घ्यान आकर्षित किया 
जीब स्व॒रकी गाया है। जीवस्रका भाग चेतन त्तो 
ओरका नसकोरा 
अन्दरसे साफ. हताी दी है, परन्तु उस ओरका 
ज्ञात होना. नेंसकोरा अन्दरसे खुला हुआ ,.घ साफ़ 

ज्ञात होता है। 


चन्द्र और सूर्य नाडीमें पाच प्रकारफे तत्त्व प्रयुक्त 
होते दे ओर इस पाच ठत्त्वोर्मे इन्हों त्तत्वोंका एक एफ तत्त्व 
में अन्तर भी आता हे । यद्यपि पूर्ण रूपसे इस घातका निम्वय 
बन सर नहीं हुआ कि अब अन्तर तत्त्वममें अमुक 
0 प्रत्यन्तर तत्त्व चलता है,पर मेरे. ध्यानमें 

आता है कि अन्तर तत्त्वमें प्रत्यन्तर तत्त्व 
होता जरूर है | इस प्रकार तप्त्वोक्ा हिसाव बारो बारीसे 


चालू रहता है। तत्त्व पाच हैं'-- आकाश, वायु, अपक्‍्लि, 
जल ओर एच्बी । 


स्घरमें श्वास जाननेकी विधि एध पद्च तत्त्व (४०) 





रच्प 

तत्त्वॉमे कौन पहले और कोन वादमे चल्षताहे , 
इस पर भिन्न भिन्न मत हैं। 'शिव खरोदय” मे लिखा है 
कि प्रथम षायु, दूसरे अप्नि, तीसरे पृथ्वी और चौथे जल 
कम है। इस प्रकार एक सखरकी अढाई 
20200 बडे पा्चों तत्त्व उपरोक्त क्रमसे प्रकट 
और तब्वोलति होते हैँ । 'शिव खरोदय' के छठे व सात 
श्लोकमें लिखा है. कि निराकार एक महेश्वर 
देवसे आकाश उत्पन्न डुआ, आकाशसे वायु, वायुसे अ्रप्रि, 
श्रप्तिसे जल और जलसे प्रृथ्वी उत्पन्न हुई। इस प्रकारका 
वर्णन गीता रहस्यमें भी दे कि परमात्मासे आकाश, आकाश 
से वायु, वायुसे अप्नि, अभिसे जल ओर जलसे| प्ृथ्बी उत्पन्न 
हुई । तेत्तिरियोपनिपद्‌ इनका उत्पत्ति क्रम इस प्रकार 

बताता है “८ 


“आ्राप्मम श्राकाश सभत ओआकाशाद्वायु' 
वायोर ग्रिरस्नेरापा दूभ्य प्रशब्री, प्रथ्व्रीव्या औषयम |” 


परन्तु इसमें इसका कारण आगे पीछेका नहीं लिछागया। 
उत्तरवेदान्त प्रन्थोमें पढ्च मद्दाभूतेकि उत्पत्तिकमे कास्गों 
का विचार साख्य शास्रोक्तगुण परिणाम तत्त्व पर दी क्रियागया 
है। इन उत्तरवेदान्तियोंका कथन है कि “गुणा गुणेपु बतेन्ते” 
इस न्यायसे पद्ल्ले एक ही ग़ुणका पढाथे उत्पन्न हुआ छोर 
उससे दो गुर्णोके पदार्थ आदि आदि | आकाशका मुख्य गुण 


(४१). ख्रमें श्वास जाननेकी विधि एव पछ/चत्त*) 
22 3 5 नमन नल 
एकमाञ शब्द ही है, अप पहले आक्ाश- 
(शब्द ) उत्पन्न हुआ, फिर चायु- ( शब्द, 
सर्श ) अभ्नि- (शब्द, रपश, रूप) जल- (शब्द, सपशे, रूप, २स) 
पृथ्ची- (शब्द, रपशे, रूप, रस गन्ध) गुणों वाले तत्त्व उत्पन्न हुए । 


तरवकेम 


बाबू तजमोदनलाल बर्मा वी ए श्रपने प्रस्थ 'अ्क्षयोग- 
विद्या? में तत्त्यक्रम पर 'शित्र ख्वरोदय! के ७१ थे सोोकके 
अनुसार ही लिखते हैं, परन्तु उनके आगे पीछे होने शा कारण 
किसीने नहीं बताया है। मेरी समममें इनका क्रम आकाश; 
वायु, अग्ति, जले, पृथ्वी क्रमश होना चाहिये | इस तत्त्व 
क्रमकी पुष्टि ब्रद्म/स्डके उत्पन्न होनेम 'शिव स्वरोंदय के सातवें 
स्ोकमें लिखी हे | दूसरे वेदान्त, और सॉख्य मत बज्षोंका 
भी यही क्रम है और यारकाचार्यका भी यददी मत्त है। तीसरे 
आकाशर्मे शत्र गुण ही प्रघान है, अत उसको पहले पेदा 
होता चाहिये। वायुमें शब्द संशे दो गुण हैँ, क्योंकि जब 
वायु जोरसे चलती है तब उसकी श्रांवाज सुनाई देती हेः 
ओर हमारी स्पर्शेन्द्रियकों मी उसका ज्ञान होता है। जब वायु 
हमारे शरीरका स्पर्श ऋरती है तो दो गुणवाल्ता वायुतत्त्य दूसरे 
उत्पन्न हुआ । तीसरा तीन गुणवाला अग्नितत्त्व पेदा हुआ । 
इसके तीन गुण-शब्द, स्पश घ रूप हँ--अर्थात्‌ यह आवाज 


करती है, छूनेसे प्रभाव पढ़ता है और उसके रूप भी है| 
चीया चार गणवाला-शबद- स्पश. रूप. रस यक्र त्वलसप्मण 


तेज स्घरॉद्य विल्नान ( ४०) 


पाच गुणबाला प्रथ्बी तत्त्व उत्पन्न हुआ | इक्षमें जलके उपरोक्त 
गुर्णोके सिवा गन्धगुण ओर अधिक है।इस प्रकार इन 
सव तत्त्वोंका यह्द क्रम युक्तियुक्त है। चतुथे कारण यह है 
कि शिव खरोदय? के ऋोक ७१ वे में जो तत्त्व क्रम लिखा है, 
ओर जिसका समर्थन बाबू त्रजमोदनलाल वर्मा बी ए ने भी किया 
है बह अपूर्ण है, क्योंकि इन तस्त्वोंके बणनमे आकाश तत्त्व 
का उल्लेख ही नहीं है कि यह कब चला करता दे | सम्मब 
है 'शिव खरोद॒य' के ७१वें श्छोकमे कमी रहगई हो अन्यथा 
आकाश तत्त्यवका उल्लेख 'अवश्य करना चाहिये था। मैंने नो 
तत्त्वोंका क्रम बताया है, घह ठीक है, क्योंक्रि जब नाडी 
बदलती है तो प्रारभमे आकाश तत्त्व उसौमे से बहता हुआ 
ज्ञात होता ऐ | तदन्तर बायु, अ्रप्मि आदि तत्त्व चलते हैं, और 
सवसे वादमें प्रथ्वी तत्त्य घृद्दता है । जब तक इसके बिपरीत 
अन्य कोई प्रामाणिक तथ्य न मिले तब तक यही सान्‍्य है। 


आकाश, पायु, अभि, जल्त ओर प्र॒थ्वी अदाई घड़ी 

(१ घण्टा ) में क्रश' ४, ८, १२, १६, २० मिनट तक चलते 
हूं । जब नाडिया 'अढाई घड़ी के नियमसे चलें तब तो यह 
नियम ठीक हे, परन्तु यद्द क्र उस समय 

तत्तवोंका समय लागू नहीं होना चाहिये ओर न होता है 
जब कि एक नाड़ी अढ़ाई घड़ीसे ज्यादा समय लेलेवे, क्योंकि 


(५७३ ) म्परमस खास जाननकी धावथ एव पव्म्चत्तस्थ 





उस समय तत्त्य भी ज्यादा या कम चलते है, ऐसा मेरे अनुभव 
में आया है) यया-जब नाडी बदलती है ओर उस नाडीको 
कुल्ठ निश्चित समय तक्त चलना होता है ता डसी निश्चित समय 
के अनुसार तत्त्व चकने प्रारम्भ दोते हैं परन्तु यदि चीचर्मे 
नाढ़ी बदल गई तो बह तत्त्व चालू नहीं रहेगा नो बदत्ञती 
हुई नाडीमें चलरहा था ओर बदलता हुआ तक्त्व 
अपनी दूसरों बदलती हुई नाडीमें प्राय उतना ही समय 
लेगा जितना बाकी रहा है | जेसे मानलो इडा चार घरटे 
चल्कलेगी तो वारीर से तत्व आकाश, बायु, अग्नि, जल और 
पृथरी ऋ्मश ९१६, ३२९, उफ ६४ और ८० मिनट प्राय चलेंगे। 
अब यदि इसी प्रछार तत्त्वक्रम वह रहा है, परन्तु त्तीन घण्टे के 
बाद इडा ताढ़ी बदुलदीगई तो तत्त्यक्रम बिगढ़जायेगा, क्‍योंकि 
अ्थम तो इडा पिंगकाके चीचरते छुछुम्ताका ऊुछ 'लनन्‍्तर अवश्य 
होगा और ऐसा दहोनेसे यह सिद्ध हुआ कि तत्त्व क्रम हिसाबसे 
ठीक नहीं चला। मेरी रायमें यहो होसकता हैं कि २७ घटों 
भें तत््वोका जोडमिलानेसे हिसाव के अनुसार प्राय सबकी यारी 


आजावेगी । अत प्रत्येक अभ्यास करनेवालेको पूरा ध्यान 
रखना चाहिये। 


'शिव स्वरोदय में पृथ्वीके-धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, अलु- 
तक्त्वोके नक्षत्र. राघा, श्रवण, असिज्ञित और उत्तराषाढा 
“ नज्ञत्र हैं | जलके-पूर्वाषादा, आश्लेषा, झूल, 


तेंज खरोदय विज्ञान (५४) 





आर्द्रा, रेचती, उत्तरा भाद्रपदा,शतभिपा। अग्निके-भरणी, 
कृत्तिका, पुप्य, मधघा, पूर्वाफाल्गुनि, पूर्बाभाद्रपदा, स्वाति । 
वायुके- विशाखा, उत्तराफाल्गुनि, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, 
अखिनी, मगशिरा द्वे! ओर आक्राशमे कोई नक्षत्र नहीं 
लगाया गया है, क्योंकि अठाइसके अठाइस नक्षत्र उपरोक्त 
चारों वत्त्वोमें लगादिये गये हैं | “सदू-जञान चिन्तामणि! 
में मी जोधपुर वाप्ती श्री रामलाल ने यही लिखा दे । ज्ञात 
होता है कि उसने भी शिव स्वरोदय' से लिया है। श्रीत्रजमो- 
इनलाल घर्मा थी ए ने 'त्रक्षयोग विद्या? में इडा नाडीमें मचा, 
पूर्वाफाल्गुनि, उत्तराफाल्गुनि, अआशश्लेपा, हस्त, चित, स्वाति, 
विशाखा, अलुराघा, ब्यप्ठा, मूल ओर पूर्शापाढा लिखे हैं, 
छोर पिंगलामे--अश्विनी, भरणी, ऋत्तिका, उत्तरापाढ्ा, 
अभिनितू। श्रवण, घनिष्ठा; शतभिपा, पृर्बाभाद्रपदा, रेवती, 
रोहिणी और हृपुम्नामें--म्रगशिरया, अर्द्रा, पुनवेसु, पुष्य लिखे 
हैं। इस प्रफार नक्षत्रोंका वर्णन प्रन्थावलोकन करते समय 
आता हे, जिसका विशद्‌ रूपसे आगे बर्णन होगा । 


सूर्य स्वरकी राशि- मेष, के, तुला, और मकर हट 

यानि सूरे स्वरकी राशिया चर कारक हैं । चन्द्र स्वरको राशि-- 
" बृप, सिंड, बश्िक ओर कुम्म हे- यानि चन्द्र 
स्प॒रोंकी राशि उरक्ी राशियां स्थिर कारक दे । सुपुम्नाकी 
राशि--मिशुन,_ कन्या; धन ओर मीन यानि ह्विस्वभाव है । 


(४४) स्परमें श्वास जाननेकी विधि एवं पव्म्चत्तत्त्य 


इन धारदह राशियोंके बारह मद्दीने संक्रान्ति सर्म्बान्धत 
राशिके दिलसे गिनकर इन स्वरोकी राशि जाननी चाहिये। 
जेसे मेष संक्रान्तिका महीता सूर्य स्वर्फा महीना कहलायेगा। 
'शिव स्घरोदय' में दित रातमें बारह राशिया बताई हैं, जिनमें 
६ घन्द्रमाकी ओर ६ क्षिक्य सूर्य के उद्यम हैं । 


इडा नाड़ीका देवता क्रद्मा है | पिंगलाका शिव धर 


सुधुम्नाक्ा विष्णु हे, ऐसा श्री द्रजमोहनलाल 


फष्ठक फकाजश 


स्व॒रोंके साथ प्रथक्‌ तत्त्वोंकी मेत्री 
ओर उसका फक्ष 


(१) खरोंका विज्ञान आठ प्रकार है! 
स्वरोदय” में चर्शित है | जिसमें प्रथम तप्त्वकी «८ 
हे अासकी संधि, तीसरे स्वरोंके जि 
स्वराका आठ उरततेंका स्थान, पाचर्ष घ्ण, छठे 
प्रकारका विज्ञान साले स्वाद ओर आरधा गाकि हे 


४७ ) खरोंके साथ पृथर्क तस्वोंकी मेत्री और उसका फल 





(२) प्रात कालसे लेकर समय समय पर ध्यान 
तगाना और ध्यान लगानेके लिये दोनों हाथोके दोनों अगूठ़ों 
से दोनों कारनोंके छिद्र, दोनों अनामिकाश्ों 

पाता ध्यान ३ दोनों आंखें, ढोनों मध्यमॉगुलियोंसे दोनों 
नसकोरे तथा दोंनों तजजेनियों एव कनिप्चिक्राओंसे मुख बन्द 
फरके समाविस्थ होकर तत्त्वोका २रगों से पठा चल्तावे छोर 
समाधि स्यागकर दपेणमें मुद्द देख | इनको पहचाननेके लिये 


खासको छोडे । यह विधि साधारण रूपसे हरतत्त्थमें कास 
द्वेनी चाहिये। 


ः 


(३ ) “साधघनाक” के प्रष्ठ ३०६ में जिन जिन नत्त्योंका 

जो मण्ठल बतायागया है उन उन तत्त्वोंके गुण और 

स्थानादिका ध्यान प्रार्णों को स्थिरकरके, पाच घटिका तक 

डक धारणा करना चाहिये । ऐसी धारणा फरते 
पचघरटी तक प्राय 

धर करे वया करते तत्त्योंके अनुसार उनके गुण आदि 


साधकफो श्रतुभब होने लगते हैं, जेसाकि 
भिन्न तत्वोंमें आरे बणुन कियागया हे, 


(४) मानस कल्लोलिनी योगाक” प्रूष्ठ ८१० से बिदित 
होता है कि श्री रसिक शिरोमणशिने एक एक तच्त्यके दो दो भाग 
किग्ने ओर फिर पहले आजचे सागको मुख्य रखकर दूसरे 
आधे भागके फिर चार चार भाग किये 

त्त 
ले विभाग जिनका बर्णोत नीचे तत्त्व क्रममें दियागया ह्टे। 


क्चमक्रम 














प््थ्बी 
| 
अस्थि | | | [>> 
सासकोी नाडीको त्वचातो रोमकों 
जलमे. तेजमें बायुमें आकाशसे 
हे 
| | 
चीये | | ] | 
पित्तको स्वेदको. लारकों रुधि(कों 
अपग्रिमि वायुमें आकाशमे प्रथ्बीमें 
अग्नि 
] 
लुघा नल 
च्ु हृपाको निद्राको आल्स्यको क/न्तिक्रो 
अप्रिस पवनमें आकाशमें. जलमे 
पा 
न का 07८ कम सकल ड ] । “नम जज 
धबन | | |[ 
पसरनको उछलनकों चचलताको सद्ोचनको 
आझाकाशर्में अग्रिम पानीमें. प्रश्चीमें 
आकाश 
| 
लोभ 


777] | 
सत्सरको सोदको ओषको कद 
पृथ्वीमें.. जलमें अम्रिसें.. ब्युमें 


(४६ ) खरोंके साथ प्रथक्‌ तस्वोंकी मेद्री और उसका फल 





(४ ) उपरोक्त नियम चारके अनुसार भिन्न भिन्न तत्त्वके 
नीचे भिन्न भिन्न तत्त्वोंकी बस्तुओंंका चेन करदियागया है । 
( देखिये कल्याण योगाक प्रछ ८१०, ८११) वद्दा पर लिखा हे 
कि अपडःचीकरण प्ृथ्चीके अधेभागमें अस्थि मुख्य रहा ( और 
आचेसे जो चार भाग हुए ) मासको जलमें, नाढ़ीको तेजमें, 
त्वचाको वायुमें ओर रोमको आकाशमें मिलाया । पुन जत् 
का अधेभाग वीये मुख्य रक्सा | ( और आवचेसे जो चार हुए ) 
पित्तको अप्रिमें, स्वेद ( पसीना ) को बायुमें, लारकों आकाश 
में, ओर रुघिरको पृथ्वीमें मिलाया । पुन अग्निका मुख्य भाग 
चुधा रखकर ( दूसरे आधेसे जो चार हुए ) तृषाको अपिमें, 
निद्राको पथनमें, आतस्यको आकाशमें और फान्तिको जलसें 
साना या सिल्ाया | पुन बायुका मुख्य भाग घावलस रखकर 
( दूसरे आधेसे जों चार हुए ) और पसरनको अआकाशमें 
मिलाया, उछरन अग्निर्मे, चढ-चलता फो जल्षमें शोर सकोचन 
को पश्खीमें सिज्ाया । पुन आकाशका मुख्य भाग लोभ रख 


कर ( दूसरे. भागसे जो चार रह्दे ) मत्सरको पृथ्चीमें, मोहको 
जल्षमें, क्रोधषको अप्तिनसें और सदको बायुें सित्ञाया। 


(६) साधक प्रात काल आसन लगाकर बैठे और 
नाकइरा-जोसजेरसे कस फैंके जितनी दूर श्वास जावे उतनी 
दूर पर ध्यान देनेसे एक प्रकार का थों 
श्वास फैंक कर अतीत द्वोगा, उससे 2 
पा लिन 2 ” उससे पात्र रह्कः ज्ञात 
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धयाकाशतत्त्व--+ काला रह, नाकके बिलकुल पास | 
अग्नितक््व-- लाल रह्च, चार पअह्लुल पर । 
वायुतत्त्व-- हरा रच्च, आठ अन्लुज्न पर। 
पृथ्वीतष्त्व-++ पीला रद्च, बारह अज्लुल पर । 
नलतत्त्व-- सफेद रह्च, सोलट्ट अद्भुल पर । 


(७ ) काचके टुकड़े पर नाकसे श्रांस छोडने पर चू दे- 

. सी नजर शअावेंगी उनमें रन्न देखने और 

काचके टुकड़े पर कुछ समय तक अ्रभ्यास करनेसे अवश्य 

कील सिद्धि होगी पर यह एकान्त में करना 
उपयुक्त दोगा। 


(८) अग्नि तक्त्वमे क्रोध, बायुमें इच्छा, जल तथा 
से प्रथ्वीम क्षमाके होनेका प्रमाण श्रोयक्त राम- 
सभावत्त ठत्त इल्ने अपनी पुस्तक 'सदज्ञान चिन्ता मणि! 
जानना 
मलिखा हे। 
(६) पाच रघज्नछी पाच गोली बनाले, फिर श्रोर्खे 


बन्द कर एकाग्रतासे पाच मिनट तक 3 मन्त्रका जाप करने 
के ब्राद एक गोली निकातलले ! चहुधा तत्त्वका 


पचरय गोलौसे रत्न निक्रत आना है| इसी प्रकार मित्रासे 

22220 क्द्दो कि रह किसी रह्चका सनम ध्यान करे 
तो जिस रगफा उट्द ध्यांन करेगा उस समय उसी रगका तत्त्व 
चज्ञरद्दा है ऐसा जानना चाहिए। 


(९० ) शक्ति अछुके प्छ ५८१ पर शब्द उच्चारण 


(४५१) खरोंके साथ पुथक तत्त्वोंकी मेजी और उसका फल 
2 8 5 पक नल पक पननननर नन 


के प्रभावक्ा बहुत सुन्दर विवेचल किया है जिसका कुछ 
साराश नीचे दिया जांता है-- 


“जन अच्तरोंसे शब्द बनता है उनके उच्चारण स्थान 
पाव हैं | होठ, जीभ, दान्त, तालु और कएठ । प्रत्येक स्थान 
एक एक तत्त्वका स्थल है | होठ पृथ्वी तत््वका, जीम जलका, 
दानत अग्निका, लालु घायुका और कठ आकाश तस्तवका 

_ स्थान हे | मनन्‍्ञोके ऐसे अक्षर या शब्द 
शब्दोचारणसे (नका उच्चारण होठसे होता है-- एथ्वी 
पका मवल  ज्यका बिकास करके जपकर्तास प्रृथ्वी 

बनना 
तस्वको प्रवल्ल बनाते हैं। इसी प्रकार लीस 
से उच्चारण होनेवाले ध्यक्षर या शब्द जज्ल तत्त्वका, वालुसे 
उच्चारण होनेचाले वायु तत्त्वका, दान्तसे उच्चारण द्ोनेबाले 


अच्दर अग्नि तक््वकका ओर कण्ठसे उच्चारण होनेवाले ब्राफाश 
तप्त्वकोी प्रवल्ल बनाते हैं । 


उपरोक्त दर्सो नियम ज्ञानद्वेतु सबमे लगेंगे जहातक संबध होगा। 


प्रध्वी तत्त्का निवास मूलाधार चक्रमे है। इसको 
ग्रजीम 2९७०८ |7९८०८७ कह्त हैं। इस सतके समथेक प० 
तहढित्कान्त का हैं । आपके मतानुसार शरीरमे योनि 
हु के पास सीचनौसें सुपुम्ना सलग्न है। यहीं 
कान से सुपुम्ना आरम्भ होती हे । प्रत्येक प्वक्कका 
आकार कसल फूलसा है।यह चक्र भूज्नोकका प्रतिनिधि 
है । पृथ्वी तत्वका ध्यान इसी चक्रसे किया जाता है। इसका 


वेज स्वरोदय पिल्नान (४०) 





रड् पीज्ञा, विशेष गुण गन्ध, खाद मधुर और बीज ले । 
इसके शासक्री गति नसकोरेके मध्य भागमे से होती है और 
इसके खासका प्रषाह्ट बारद्द अद्भुल हे। यह साथारण रूप 
से पचास पल यानि वीस मिनट तक रहता है। आकृति 
चतुष्कोण है । र्धका पता उपरोक्त रूपसे समाधिस्थ द्वोकर 
लगाना चाहिये | इसका ज्ञान साधारण बात नहीं हे, क्योंकि 
इससे तत्त्वकी पह्दिचान होजाती है और तत्त्वके विज्ञानमें 
पूरों सफलता मिलती हे । परन्तु कष्ट साध्य अवश्य हे | अत 
ग्रात काल काफी समय तक एकामग्रचित्तसे अभ्यास करने 
पर सफलता मिलती हे | क्योंकि विचार ही श्रत्येक चस्तुकी 
प्राप्तिका प्रधान कारण है| ( सन एवं कारण भनुष्याणा वन्‍्ध 
मोक्षयो' ) मेराभी यही असुभव है ओर मेैंन भी क्ठि- 
नाइयोंको विनारसे ही पार क्रिया हे इस विचार प्रधानता 
त्तथा झलुभवसे हरेक चस्तु क्रिप्ती सीमा तक इज्ल्लानुसार 
प्राप्त कर रद्दा हूं । 

इस तत्त्वकी आकृति चतुष्कोण है । ऊपर लिखे अनुसार 
समाधिके वाद काचमें अपना सुख देखकर उसी पर आस 
छोड़ना चाहिये | यदि आकृति घतुष्कोण होतो सममना 
छाहिये कि प्रथ्वी तत्त्व चलरद्दा है । 


खाद इस तत्त्वफरा मधुर है | क्योंकि जब परथ्वी चल 
रहा हो वो मधुर स्वांदका भावन द्वोता है * बहुतसे आदमी 
स्वादसे ही तत्त्व पद्दिचान लेते हैँ | अतः इसका मी अभ्यास 


(१) खरोंके सत्य एथक्‌ तस्त्वोंकी मेद्री और उसका फल 





अमननिननना 


“ चाहिये। इसका सक्रिय श्रभ्यास आवश्यक हे। क्योंकि 
घाते केवल मात्र सिद्धान्तसे नहीं जानी जासकती | इसको 
चाल नसकोरेके सध्यभागसे होती दै ओर वारदअन्नुल 
तक जाती है। ध्यान देनेसे मालूस पड़ता है कि खास नसकोर 
के मध्यमागसे अर्थात्‌ उसके बीचमें से सीधा साफ खुला 
हुआ बहता है और दूसरा नसकोशा बिलकुल बन्द रहता 
है । पसण्डित तढ़ित्कान्तकाने इसकी रीति यद्द बत्ताई है कि 
बारीक घुनी हुई रुई या गत्ते पर बारीक धूल रख, जिस 
नूसकोरेसे श्वास चलरद्दाह्दो उसके पास क्षेजानेसे धूल द्विलने 
या उड़ने क्पो तो ठहर कर दूरीको नापो | बह्दू जितने अहुत्त 
होगी उसीके असुसार तक्त्वकी उपस्थिति जाननी चाहिये। 
यद्यपि सेंने इसका परीक्षण किया पर सन्‍्तोष न छुआ अत 
यह तरुण पहचाननेकी उप्तस रीति नहीं कट्दी जप सकत्ती। 


इस तत्त्वका गुण विशेषतया गन्ध है । बेसे शब्द, 
रपशें, रूप, रसभी पाये जाते हैं, परन्तु गन्ध गुण इसको 
अन्य तत्त्वोंसे अत्ग करता है । इसकी ज्ञानेन्द्रिय नासिका 
ओर कर्सेन्द्रिय गुदा हे। शरीरमें पाण्डु ( पीलिया ) रोग 
इसी तत्त्वके विकारसे पेदा होना है । मानसिक धिचारोंमें 
भी इसी तत्त्वकी प्रधानता रहती है यथा भय आदि जो इससे 


सम्बन्धित हैं, परन्तु वे सूलाघार चक्रमें ध्यान स्थिर करनेसे 
स्वयसेष शान्त दोजाते हैं । 


“कल्याण साधनाक” परष्ट ३१० में बताया वाया है कि प्राणणों , 
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को स्थिर करके तृथ्बों तत्त्वके गुणोंका ध्यान फरे | ऐसा करने 
से यह अनुभव होने लगता है कि-में, इस एक शरीरमें 
आबद्द नहीं हूँ। में सम्पूर्ण पृथ्वी हूँ, ये वडे बड़े सदी-नद्‌ 
मेरे शरीरकी नस एव नाडिया हैं ओर सम्पूर्ण जीयोंके शरीर 
के रोग अथवा आरोग्यक्रे कीटासु हैं , समस्त पाथिव शरीर 
मेरे अपने ही अड्ड हैं।घेरणड सहितामें कट्ठागया है कि जो 
उक्त प्रकारसे पृथ्वीकी धारणा करके उसको छद॒यमें प्राणों 
के साथ चिन्तन करते हैँ वे सम्पूरों पृथ्वी पर विजय करने 
में समर्थ होते दे | शारीरिक झत्यु पर उसका आधिपत्य हो 
जाता है । योगी याज्ञवल्क्यक्रा कथन है कि-- पृथ्बीघारणा 
सिद्ध होने पर शरीरमें किसी प्रकारके भी रोग नहीं होते।, 
मनुष्य शरीरमे परसे लेकर जीनुपयन्त प्रथ्बीमण्डल है । 
'शिव खरोदय”! भी इसी बातका समर्थन करता है, क्योंकि 
शिप्र ख्वरोदय! में जानु देशमें प्रथ्वीका होना बतलाया है। 
( देखो शिवखरोदयका स्छोक १४७ )। पृथ्वी और जत्की 
घारणासे श्लेणप्मज दाप नष्ट होजाते हे । 

ध्यान तिधि-यद्द वताई गई हे कि एक पहर रात रह 
जाने पर शान्तम्धलमे पत्चित् आसन पर दोनों पेरोंको पौछेको 
ओर मोड़कूर उनपर वेंठजावे और दोनों द्वाथ उल्नटे करके 
घुटनोंपर ऐसे रक्खे कि जिससे अज्जुलियोंकी नोक पेटकी ओर 
रहें । तब नासाप्र दृष्टि रखते हुए सूनाघार चकमें थर्थात्‌ 
ल॑ं घीजबाली चीकोण पौली पृथ्वीका ध्यान छरे | ऐसा करने 


(४५) खरोंके साथ पृथक तत्त्वोंकी मेत्री और उधका फल 
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से नासिका सुगन्धसे भर जावेगी और शरीर सर्वण-समान 
फान्तिवाला होजायगा । ध्यान फरते समय प्रथ्त्रीके समान 
उपरोक्त गुणोंको प्रत्यक्ष करनेका प्रयत्न करना चाहिये और 


से बीजका जापकरना चाहिये। यह तत्त्व स्थिर कायको सिद्ध 
फरनेयाला है'-- 


“ज्नंबीजा धरणी घ्यायेश्व॒तुरस्त्रा सुपीतभाम्‌ | 
सुगन्धस्णे बणेत्वसारोग्य देह लाघवम्‌ ॥”? 


उपरोक्त नोट ४ के अनुसार एरथ्वीतत्त्वके दो भाग हुए । प्रथम 
भागसे अ्रस्थि ( हाड ) दूसरे भागसे मास, रोम, नाढ्ी और 
त्वचा हुए। यथा 'शिवस्वरोदया-- 

(५ 


'(शुक्रशशेएित सज्जाष्च मुझ लाज्लप्व पद्धसमप 
आप' पद्चगुणा प्रोकता ब्रह्मश्लानेन भसाषितम्‌॥”? 


जत्न॒ तत्त्वका निवासस्थान स्वाधिप्ठान चक्र ( स५३0- 
94980५० 77४५७ ) में है । यह चक्र पेद्टू श्र्यात ल्लिग ( जन- 
नेद्रिय ) के मूल में स्थित है । यह चक्र सुर ? ज्ञोक का 
अल प्रतिनिधि है। पेरोंके अन्तर जल स्थित ट्ढै । 
इसका ध्यान इसी तत्तमें किया जाता हे। 

इ्लशा रह्न श्वेत है। विशेष गुण रस, स्वाद करैला और बीज 
पं है। इसके श्वासक्री गति नसकोरेके लि 


चत्ने भागमें से 
पोदी हे और इसके खासका परिणाम १६ अज्लुज्ञ और साधारण 


तेज म्वघरादय विज्लान (५्छ 


को स्थिर करके तृथ्बों तत्त्वके गुणोंका ध्यान करे। ऐसा करने 
से यह अनुभयत होने लगता है कि-में, इस एक शरीरमें 
आबद्ध नहीं हूँ। में सम्पूर्ण पृथ्वी हूँ ।ये बड़े बडे नदी-नद 
मेरे शरीरकी नस एव नाड़िया हैं और सम्पूर्ण जीबोंके शरीर 
के रोग अथबा आरोग्यके कीटाणु हैँ | समस्त पाथिष शरीर 
मेरे अपने दी श्रद्ध हैं।घेरण्ड सहितामें कद्दागया है कि जो 
उक्त प्रकारसे प्ृथ्त्रीकीं घारणा फरके उसको हृदयमें प्राणणों 

के साथ चिन्तन करते हैँ वे सम्पूरों पृथ्वी पर विजय करने 

में समथ होते हैं। शारीरिक मृत्यु पर उसका आधिपत्य हो 

जाता है । योगी याक्षत्रल्क्यक्रा कथन है कि+- पृथ्वीधारणा 

सिद्ध होने पर शरीरमें किसी प्रकारके भी रोग नहीं होते। , 
मनुष्य शरीरमें पेरसे लेकर जीज्ुपयन्त प्रथ्वीमण्डल हे। 

(शिव खरोदय” भी इसी बातका समथन करता है, क्योंकि 

शिव सतेदय' में जानु देशमे प्रथ्यीका द्वोना चतलाया है । 

( देखो शिवस्वरोदयका सछोक १४७ )। पृथ्वी श्रौर जक्की 

बारणासे श्लेष्मज दाप नष्ट होजाते है । 


ध्यान विधि-यदह् बताई गई दे कि एक पहर रात रह 
जाने पर शान्तस्थलमे पव्चिण आसन पर दोनों पेरोंको पीछेको 
ओर मोड्कूर उनपर बेठजावे श्रीर दोनों द्वाथ उल्नदे करके 
घुटनोंपर ऐसे रक्खे कि जिससे अद्भुलियोंकी नोक पेटकी ओर 
रहें । तब नासाप्त दृष्टि रखते हुए सूजाघार चकमे अर्थात्‌ 
हल चीजधाली चौकोण पीली पृथ्वीकां ध्यान करे | ऐसा करने 


(५५) छर्तेके साथ पुथक्‌ तत्तरोंद्री मेत्री और उधका फल 
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से नासिका सुगन्धसे भर जावेगी और शरोर स्वण-समान 
फान्तियाका होजायगा । ध्यान फरते समय पृथत्रीफे समान 
उपरोक्त गुण्णोको प्रत्यक्ष फरलेकरा प्रयज्ञ करना चाहिये ओर 


क्ष बीजका जापकरना चाहिये। यह तत्त्व स्थिर कार्यकों सिद्ध 
फरनेवाला है-- 


“ज्ञ बीजा घरणीं ध्यायेच्रतुरक्षा सुपीतभाम। 
सुगन्धसण बणेत्वमारोग्य देह लाघबम्‌ ॥” 


उपरोक्त नोट ४ के अनुसार प्रथ्वोतत्त्वके दो भाग हुए | प्रथम 


भागसे अस्थि ( एड ) दूसरे भागसे मास, रोम, नाढी और 
त्वचा हुए। यथा 'शिवस्व॒रोदय-- 


“शुक्रशोणित मज्जाश्व मृझ्ष लालाच पद्चमम ! 
आप पद्चथशुणा प्रोक्ता ब्रक्मश्षानेन भाषितम्‌॥।? 


जत्त॒तत्त्वका निवासस्थान स्वाधिष्ठान चक्र ( 7५%०- 
9५७७४४० 2०9,७8 ) में दे । यद्द चक्र पेडू अर्थात लिंग ( जन- 
नेन्द्रिय ) के मूल में स्थित दे । यद्ध चक्र आुब ” क्लोक का 
प्रतिनिधि है। परोंके अन्‍्तरमें जल स्थित है। 
इसका ध्यान इसी तत्त्ममें किया जाता है।, 
इसका रह श्वेत है। विशेष गुण रस, स्पाद क्सेला और बीज 
पघ है। इसके श्वासक्री गति नसकोरेके मिचल्ते सासमे से 
दोठी हे और इसके ग्वासका परिणाम १६ अब्लुल भर साधारण 


- तेज स्वंगोब्य विज्ञान- “ - (४८६ ) 





रूपसे ४० पल ( १६ मिनट ) तक रहता है। आकृति अधे- 
घन्द्राकार दे ।इस तत्त्वकी जिह्द! छ्ानेन्द्रिय और उपस्थ 
(लिग ) कर्मन्द्रिय दे । रड् प्रथ्मी तत्त्वके समान ध्यान करके 
जानना चाह्िये। आकृति भी प्रथ्यी तत्त्यके अनुसार ही अभ्यास 
करके समभनी चाहिये। कटठु, तिक्त, अम्ल, कपाय आदि 
समस्त रसास्वाद इसी तत्त्यके कारण होते है। मोह आदि 
विकार इसी वक्ष्यके परिणाम हैँ। ध्यानविधि-- 


व चीज वारुण घ्यायेदर्धचन्द्र शशिप्रभम्‌ 
चुत्पिपासासहिप्णुत्त जलमध्यपु मज्नम्‌ 


अर्थात्-- व” बीजबाले अर्धचन्द्राकार चन्द्रमाके समान 
कान्तिवाले जल तत्त्वका उक्त अक्रमें ध्यान करे। इससे भूख 
प्यास मिटफर सहनशक्ति उत्पन्न होती है और जलमें अच्या- 
हत गति होजाती है । कल्याण साथना&ः पृष्ठ ३०६में लिखा है 
कि इसके चिन्तनसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि--में जल 
तत्त्व हूँ। प्रथ्वीका कपाट सेरे 'अस्तित्वसे दी सम्बद्ध है । स्वर्गीय 
श्रमृत और बिप दोनों द्वी मेर स्ू्रूप हें ! जल घारणा सिद्ध 
होजाने पर समस्त ताप मिटजताते दे श्रीर अन्त करणके विकार 
धुलजाते दव। मेरे अज्ुभबमें आया हैं कि जलतत्त्वमें चित्त 
बढ़ा प्रसन्न रहता हे ओर इसके जाननेके विशेष चिन्द्र ये 
भी दे कि इसके ब्रिद्यमान रहने पर चढी अच्छी प्यास लगती 
है और पानी स्वादिष्ट लगता द्वे।चर कार्येमें यद्द विशेष 
रूपसे सिद्धिप्रद हे । इसके रहते जलमे गोपएापीएए 
डूबे रदनेकी शक्ति आजाती छे | रा 


रॉ कक 
(५७) ख्रोंके साथ एथक्‌ दक्त्वोंकी सेत्री और उसका! फल 
3 2 2 मे 2 नम 


जलतत्त्वके स्थानके विषय सें 'शिव्रस्वरोदय' स्छोऋ १५७ 
में लिखा है कि पेरंके श्रन्तमें जल स्थित हे | यह चात साफ 
नहीं है कि पेर कितने हिस्सेको मानागया है ' इसमे दारें 
सम्मिलित हैं या नहीं। यदि टागें पेरोंम गिनीजादें तो अथे 
ठीक बेठ सकता है। क्‍योंकि साधनाक प्रछ ३०६ में जलका 
स्थान जानुसे लेकर पायु इन्द्रिय तक कहा हे ओर इसका 
स्वाधिए्ठान चक्र भी यही पड़ता हे, अत परोंका ऋअथ टागें 
समभना ही उपयुक्त होगा। किसी किसी आचायके मतसे 
नांसि तक उसका साना है, परन्तु एक ता योगी याश्षबल्‍्कय 
इसे स्वीकार नहीं करते दूसरे चक्रों तथा अन्य आचार्योका 
मत देखते हुए यह शअपग्नितत्त्वका स्थान गिना गया है। इससे 
यह प्रमाणित हुआ कि जल्लतत्त्व पायु इन्द्रिय पयन्त है । 


उपरोक्त नियम ४ के अनुसार जलत्तक्त्यफे प्रथम भागसे 
चीये, दूसरे भागसे पित्त, पसीना, रुधिर और ल्ार ये चार 


चीजे पेदा हुई । सध्या विज्ञानमें स्वामी अचलारामजी पघु० 


न० ११६ पित्तक्की जगद्द मृत्र लिखते हैं। 'शिवरवरोदय' का 
सत यह है -- 


शुक्र शोणित मज्जाश्व मूत्र लालांच पव्म्चमम्‌ । 
आप पशा्वगुणा प्रोका ब्रद्कज्ञानेन भाषितम्‌ ॥ 


अर्थातू-वीयें, शोशित ( रक्त ), ख्रीका रज, मज्या, सूत्र 
ओर पाचदीं जार ये पाचशुझण जलके हैं। 


स्ज 


तेज स्वरोदय पिक्षलान [ इ८) 





शरीरमें अप्रितत्त्वका निवास स्थान मणिपुर चक्र 

( 22४४४००४7४८ 7?7८८७४ ) है | यह चक्र नाभिमें है और स्व 
लोकका प्रतिनिधि है । रदड्ठ लाल, गुण रूप, आकृति त्रिकोण, 
ज्ञानेन्द्रिय ऑंख ओर कर्मेन्द्रिय पेर हैं | क्रोध, 

अच्नितत्त सूजन, अपच आदि विकार इसकी सिद्धिसे 
दूर होते हैँ और इससे कुण्डलिनीका जागरण सरल द्वोजाता 
है । र बीजबाले जिकोण ओर अप्रिके समान ज्ञाल प्रभावाल्ने 
उक्त चक्रमें अभपिका ध्यान करे। इसकी सिद्धि होने पर ज्यादा 
जल तथा अन्न प्रदण करनेकी शाक्ति तथा धूप, अभि सहदनेकी 
शक्ति शाजाती हे। दोनों कन्धों पर श्रप्मि रिवित द्वे । यथा -- 


र बीज शिम्विन ध्यायेत जिफोणमरुणप्रभम्‌ । 
बहन्नपानभोक्तत्वमातपा प्रिसहिष्णुता ॥ 


इसका स्थाद तीखा हे | पर 'शिवखरोदय” कडुआ मानता हे । 
उसमे इसका स्थान रकन्धोंपर लिखा है जो ठीक नहीं, क्‍योंकि 
अन्य प्रन्थोंमें मोर इसके चक्रके स्थान एवं "कल्याण साधनाक? 
पृष्ठ ३०६ के देखनेस ज्ञात होता दि कि अग्रिमण्डल पायु इलद्रय 
से हृदय तक हे | इसकी घारणा सिद्ध होनेके बाद ऐसा 
भाससा होता है कि- में अ्रग्नि स्वरूप हूँ | सूर्य चन्द्र एव विद्युत 
रूपमें में दी प्रकाशित दोता हूँ। सबके उदरमें रहकर में ट्टी 
घारण एव पोषण करता हूँ। सबके नेओंके रूपमें प्रकट 
होकर मैं दी सव छुछ देखता हूँ | समस्त देवताओंका शरीर - 
मेरे द्वारा बना है | साधकको जलती हुईं अग्निर्में हालदिया 


(४६ ) ख्रोंके साध प्रथक तस्वोकी मेत्री और उसका फल 
अप 2 8 2 3 42 
जावे तो वह जलत्ता नहीं | खामी रामतीर्य आदि उदश्बकाटिक 
महात्मा सी शायद इस्र कोटि तक पहुँचकर यह क्टन लगगय 
थे फि-'में अग्ति ख्रूप हूँ । समरत सुयनके रक्षक सूये चन्द्र 
आदि नक्षज मेरी शक्तिसे काये तत्पर हैं। ऐसा कहना 
घमण्ड नहीं, किन्तु इस स्थितिमें झ्लानीको ऐसा भासित होने 
जक्ञगता है, श्रौर बह ऐसा कहनेके लिये बाधित होजाता है । 


अग्नितत्त्व नसकोरेके ऊपरके भागमें स सेंवरी खाकर 
चलता है ओर साधाग्ण अनुभवसे यह अच्छी तरहद्द ज्ञात 
होसकता है। क्योंकि ऊपरके भासमें नसकोरे 
रवासकी गति से ढड़ता हुआ चलता है और इस फा प्रमाण 
पवार अद्जुल है । साधारण रूपसे ३० पत्र यानि १२ मिनट तक 
रहता हैं। 'शिवसरोदया! के १७र२वें ज्योकमें लिखा है कि- 
ऊपरके हिस्सेफो प्रफाशमान करता है, और १७५थे ज्झोकके 
अनुसार इसका फल सध्यम लिखा है। इसको दिशा दक्षिण 
लिखो है. 
काये--इस तत्त्वमें ऋर फम करने चाहिये। 
रोग नाश--अग्निधा रणासे बातज रोग नष्ट होजाते हैं । 
उपरोक्त नियम ४ के अनुसार अग्नि तक्त्वफें आधे भागसे 
चुघा ( भूख ) हुई । आधेसे प्यास, आतलतस्य निद्रा और 


कान्ति ये चार चस्तुये हुई। परन्तु चरणदासजी कान्तिकी 
अपेक्ता जम्भाई लिखते दूं और पूर्वानुसारी हैं । इसी प्रकार 
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'शिवखरोदय' भी पॉच गुण क्षुधा, तृपा, निद्रा, कान्ति ओर 
आलस्य मानता हे। 


पायुतत्त्व अन्याइत चक्र ( एकक्रदट 7/०४४७ ) में 
स्थित है| इसका स्थान छत प्रदेश हें और यह मद लोकका 
प्रतिनिधि हूँ। इसका रज्ञ हरा, आकृति पटकोण, (गोल भी 
मानीगई है ) विशेषगुण स्पश, ज्ञानेन्द्रिय त्वचा ओर कर्मेन्द्रिय 
हाथ हूँ | ध्यानविधि पूर्वोक्त अनुसार ही भानी गई है । इसका 
स्वरूप “८ 

य॑ बीज पवन घ्यायेत बतुल श्यामलप्रभम । 

श्राकाशगमनाद्य च पक्चिबदृूगमन॒ तथा ॥ 


अर्थात्‌ य बीजबाले गोलाकार तथा दरी प्रभावाले बायु 
ठत्त्वका उपरोक्त चक्रमें ध्यानकरे। इससे आकाश गमन 
अर्थात्‌ पक्तियोंकी तरह उडना आदि सिद्ियाँ प्राप्त होती 
हैं। 'शिबद्वरोदय” के खछोक १५२ में इस तत्त्तका रद्ध फाला 
बिन्दु रूप लिखा है श्रीर आकृति गोल-तथा इसे नील मेघ 
के समान परणुवाला बताया हूं । 
श्वासकी गतिं-चाल इसकी टठेढी ( तिर्छी ) अर्थात्‌ एक तरफ है। 


खासका प्रमाण-इसका प्रमाण श्राठ अन्लुल हे। अठ मिनट 
तक यानि बीस पल तक रहता हे । 


राद--इसका खट्टा ६ | है 
छा्वे>मारण, उच्चाटन आदि चरऊकाय इसमें करने चादियें। 


(६१) खरोंके साथ प्रथक तस्त्वॉकी मेत्री ओर इसका फल 





पशवखरोदय! के मतमें इसका स्थान नाभिके मूलमे 
स्थित है, परन्तु यह ठीक नहीं । 'कल्याण साधनाह्ू” आदि 
अन्य ग्रन्धावलोस्नसे ज्ञात होसा हे कि चक्रका स्थान हल्य 
से लेकर भौरिके बीच तक वायुमण्डल है । प्रा्णोको स्थिर 
फरके हृदयमें इसका चिन्तन करनेसे ऐसा अलुभव होना हे 
कि- में वायु हूँ। प्रत्येक बस्तुमें मैं आकर्षण निष्कषेण शक्ति 
हूँ।में दी गतिस्वरूप सब गतियोंकी कल्ला, सबका ख्वासो- 
च्कूस चनकर जीवदान कर रहा हूँ । इसका साधक जहाँ 
हवा न दो वहाँ भी रह सकत! हे।बह न जलसे गलता है, न 
'आगसे जज्ञव्र हूँ, न बायुसे सुखता दे और न चुदापा और 


मोत ही उसका स्पशे करपाती है.। रोगनाश--इसके घारणसे 
पित्तज, श्क्षेष्मज रोगनाश द्वोजाते हैं । 


उपरोक्त नियम ४ के अनुसार बायुके अर्धभागसे धायन 
(दौढ़ना ) 'आधेसे पसरन, उछलन, चलन एवं सकोचन ये 


वार पंदा हुए, परन्तु 'शिवस्वरोदय' उछलनऊी भपेक्षा गन्ध 
सानता है। 


आकाशत्तत्त्व विशुद्ध चक्र धर्थात्‌ -कण्ठमें स्थित है। 
अग्रेजीमें भी इससे (८८००७८ 2४:०८७) कहते है । यह चक्र 


जन ? लोकका प्रतिनिधि है | इसका रहनीला, आकृति अंडा- 
कृति 
मन कृति है । किसी किसीके मतमें यह सिर 


कार भी है। इसका विशेषगुण शब्द, ज्ञाने- 
न्ट्रिय कान और फर्मेन्द्रिय चाणी है। लिसके घरण»* आकार, 


तेज स्वरोदय विज्ञान (६२ ) 





स्वाद, चाल ये प्रकट न हों ऐसाहा 'आकाशत्त्त्त मोक्षदाता एव 
सब कार्मोंम निष्फल है। आक्राशनत्त्व दाहिने सवरमें होनेसे 
नीलारड देता है, व चन्द्रस्वर॒में कालारड् प्रकट करता है । 
इसी प्रकार अ्रप्निका दाहिने खरमें सुररज्ञ व चन्द्रखरमें 
गर्म तपाये हुए लोहेके समान होगा | 'शिवस्व॒रादय” मे श्राकाश 
तक्त्यफा बर्ण चिझविचित्र और आकार बिच्छुओ्रोका-सा हे । 
'मानसकल्लोलिनी! “कल्याण योगाह्ु? प्रष्ठ ५१०के अनुसार तत्त्यों 
के उपरोक्त रज्नोंका समथन होता है । ध्यानब्रिधि पृर्वेबत् है । ह 
बीजका जप करते हुए निरन्तर चित्रविचित्र रह्नचाले आकाश 
का छ्यान करे | इससे तीनोंकालोंका ज्ञान) ऐश्वये, अणिमादि- 
शअष्ट सिद्धिया प्राप्त होती हैँ । ६ मास तक भिन्न भिन्न उपगेक्क 
रीतियोंसे नित्यप्रति अभ्यास फरनेसे तत्त्यसिद्धि होजाती है। 


ह घीज गगन ध्यायेत निराकार वहुप्रभम्‌ । 
ज्ञान त्रिकालविषयमेश्रयेमणिमादिकम ॥ 


श्वासक्रींगति --यह्‌ तत्त्व केवल घूमघूमकर भवरके समान 
चलता है | दर्पण पर श्वास छोड़नेसे विन्दुओं 
की आकृति दिग्याई पडती है । 

रघादू-- इसका खाद 'प० तढ़ित्तान्तका? ने कछुवा 
लिखा है । परन्तु 'शिवस्त्रोद्य! में क्ठुक-- 
मिर्च जेसा लिखा है। । 

खासका परिमाण-- यद्द २० अज्लुज्ञ तक ४ मिनट तक 


चलता - है । 


(६५) खरोंके साथ एथफ तसक्त्योंकी मेत्री और उसका फल 





कई इसकी गति बिलकुल न द्योना बताते हैं । 
प० तदढ़ित्कान्तका ने २० अद्भुल तक गति बनत्नाई हे । 
भशबस्वरोदय' में गतिके विषयमें कुछ नहीं लिखा | श्री चरण- 
दासजी पूर्ण चलना घतलाते हैं ।एक ओर हस्तलिकछलितत 
पुस्तक तीन अद्भुल तक चलना वतलाया हे, परन्तु षास्तयें 
यह २० अन्नुलतक चलता है । यह बात प्रमाणित व अनुभूत 
है ) प्रमाणित इस तरइसे है कि १० तढ्त्कान्तका तो इसकी 
गति २० अन्नुज् बतलाते द्वी हैं और भी चरएदासजी इसका 
पूणचल्नना घतलाते हैं.। पूर्णेचलना खुब जोरसे चलना होता है 
शर्थात्‌ २० अछुल कम-से कम। इसप्रकार इस पर मेरे अनुभव 
को पास लगगई याने पूणे विश्वास दोगया कि यह २० अन्गुल 


चक्तता है | अत इसके पिरुद्ध।.किसी योगी का प्रमाण 
दोतो प्रमाणित करनेकी कृपा करें । 


श्री चरणुदासजी ने ज्ञानस्थरोदयमें लिखा है -- 


“स्वर दोनों पुणेचले बाहर ना प्रकाश । 
श्यामरह्न हे तासुकी सोईतत्त्व आकाश ॥? 


आकाशत्त्त्वमें नासिकासे बहुत जोरसे हवा निकलती 
ज्ञान पढ़ती है, परन्तु स्वर शुद्ध नहीं होता, अर्थात्‌ एक नस- 
फोरेसे दूसरे नसकोरेमें हवा घीरे घोरे चलती है और ज्ञात 
होता है कि क्दी स॒पुम्ना नादी न चलने ज़्गजाय | जलतत्त्व 
में आनन्द आता है | इसके जाननेका तशका यह 
है छि यह तत््य और एथ्यी तस्‍्थ क्रमसे नीदेसे दौर धोच 
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में से चलते हैं।कमसे-कम मुझे; तो इनका ज्ञान हमेशा 
ध्रासानीसे होजाता है । 


इस तत्तवमें सित्रा भगवद्धजनके अन्य कार्य नहीं करना 
चाहिये | शिवस्वरोदय”ः के अनुसार आकाश मस्तक, ओर 
कल्याण साधनाक! (पएू० ३१० ) के अनुसार यह्द भोंद्दोंफे 
बीचसे मूर्द्धांपयेन्त बतलाया है | क्योंकि आकाश रूप 

कार्य भगवान सदाशिव शुद्ध स्फटिकके समान श्वेतवर्णे 
हैं। जटा पर चन्द्रमा, पाचमुख, दस ह्वाथ ओर तीन शअंखें दें 
तथा पार्वती द्वारा आलिगित होकर बरदान देग्द्टे हैँ । इसका 
झ्रभ्यास करनेसे ऐसा अत्ुभतर द्वोता है कि-“मैं आ्ाकाश हैँ । 
 भेरा खरूप अनन्त है | देवकाल मुझसे कल्पित हे न मेरे 
भीतर छुछ है और न घाददर ।” ऐसा सिद्ध दोंनेपर मोक्षद्वार 
खुल जाता है| 


कप 


इन वारणाओंका साधारण क्रम यह द्वे कि पहले प्ृथ्षी 
मण्डलका चिन्तन करके जल मण्डज्वमें अपनेफो विलीन कर 
दे । जलमण्डलकी अप्निमण्डलसे, अग्निक्रों वांयुमें और घायु 
फी आकाशमें विलीन करदे | इस क्रमसे कायको कारणमें 
विलीन करते हुए सवध्तो परमऋारण सदाशिवसें स्थापित करे। 
अनुभवी योगियोंका ऐसा उपदेश है कि प्रत्येक्त मण्डलका 
चिन्तन करते समय प्रणव (४) के द्वारा तीन तीन प्राणायाम 
करके कार्य मण्डल को कारणमडलमें हवन करदे--<*अमुक 
मण्डल अमुक मंण्डले जुद्दोमि स्वाद्दा । 


(६५) खरेंके साथ प्रंथक तस्त्थोंकी मेश्री ग्रोर उसका फल्ल 
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रोगनाश--आक श॒वारणास चत्रिदोष जनित सम्पूर्ण रोगनष्ट 
होजाते हैं। उपरोक्त नियम ४ के अनुसार ध्काशतत्त्यके अधे- 
भागसे लोभ और दुसरे आधेसे मत्सर, काम, क्रोध, मोद्द ये 
चार उतसन्न हुए | चरणदासजीने भी इसका पूरा ससर्थन किया 
है, और तत्त्वॉर्मे सी प्राय मिलता है या नहीं नोट करदिया है। 
सध्या विज्ञानमें स्थामी अचलदासजीने लोभ अ्रर- मत्सरकी जगद्द 
शोक और भय लिखा है तथा शिवस्वरोदयमें इसप्रकार लिखा है -« 

रागह्रेषस्तथालब्जा भयोगोहश्चपव्चमश । 

नभ पव्चणशुणं प्रोक्त अ्रम्दज्ञानेन साषितम | 
शर्थात्‌ राग; ढेष, लब्ना भय, मोह-ये पाचगुण आकाशतत्त्वके दें । 


जल्नतत्त्वमें बुद्धिमेंशान्ति नेककामकी सूझ, परमाधप्माका 
स्मरण, सधुर व सुगन्धित वस्तु पर रुचि होती है । इसी प्रकार 

पृथ्मी तत्त्वमें भी जलतत्त्वफे समान दी 
तक्वोंका अभाव श््नाव होता है। वायुतत्त्वमें कसरत आदि 
मेहनती कार्योक्ा आरम्भ करना उचित है। इसमें शरीर्का 
कोई भाग अपने आप हरकत करने लगता है, जेसे पाव आदि 
का सय हिलना चाहे। ख्यको इसका ध्यान न हो ! क्रोध भी आता 
है । कास फरनेको उसमद्भ अवश्य द्वोती हे, परन्तु परिणाम 
सोचनेकी बुद्धि उत्पन्न नहीं होती | खट्टी चीजोंमें रुचि -हसी 
मजाक पर तबियत एवं अपघात इसो तत्त्वमें होता है| याद 
किया हुआ खयालसे उत्तर जाता है। चहसमें द्वार ट्ोती 
है । अभितत्त्वमें आलस्य, जम्हाई, सोनेकोी रुचि, पेट भारी 
द्वोना, 'आँखोंमें सुरखी, बद्नमें अद्नडाई और गरमी सालूस 
होती है। नाड़ीमें तेजी, मुख 


खुश्क, चित्तमें मल्रिनता यानि 
सोच फिरर होगा । सोचनेकी शक्ति कम द्योगी, अर्थात्‌ किसी 


सामलेकी नई ये बढ़ी तदवीर सोचता सश्किल है| ईश्वर 

















































पृथ्ची((४8०४)। पार | १० 
चक्र | चतुष्फोण ४० पल 
जल न्‍र अधनचद्र- नसकोरे थे 
स्वाधिष्टान रस | श्वेत | करे | गसकारिक| १६ 
(04) ०॥९)॥ ) कार श्वे कसत्ा । ष निचलेसागसे अंगुल ४० 
ध्यग्नि कि 
(0.2०) | णएर 














पटकोण व | , | हराया 

स्प पु 
गोल | शे मेघवर्ण 
अडाकार ग। 


था बिन्दु बिन्दु 


अभ्यासोके तत्त्त जल व पृथ्वी ज्यादा रहते हैं | क्योंकि उनमें ज्यादा शान्ति व चिप्त सिर 
रहता है नो अभ्यासका कारण है व घुरी वासनाश्रोंको नष्ट करनेवाला हे । 


वायु 


(270०॥९८४ ) | गहिते 


















आकाश” 
(780४ #) 


$%५ 


विशुद्ध 














स्प्त्द्ध घक हू 


स्वर परिषततन विधि ओर लाभ 


स्व॒रका सम्बन्ध नाडियोंसे है, श्रत सर परिवतेन करना 
नाढ़ियोंका परिवतेन करना हे; और इसके लिये छनकों रोकना 


जरूरी है, अत जिस नाढ़ीकों चलाना दो 
3 | उसको खुली छोड देवे और /जिसफो बन्द 

करना चाहे उसको बन्द करदेवे | नाष्षियों 
को रोकना साधारण काम नहीं | अन्य पुस्तकोंमें इस सम्बन्ध 
में बहुत ही थोड़ा लिखा गया है। पढित तडित्कान्तका व 
अन्य पढितोंका यही कथन है कि यदि इढड्ा नाढीफो चलाना 
हो तो पिंगलाकी तरफ करघट लेकर क्षेटजाना चाहिये । इससे 
थोद़ीदेरसें इढा स्वयमेव चलने लग लायगी और यदि पिंगला 
चलानी होतो इटाकीतरफ करवट लेकर लेटजान चाहिये । 
साधारण रूपसे इस ढ गसे काम चल जाता द्वे परन्तु कभी 
कभी देखनेमें आया है. कि नाढ़ी इस ढगसे भी नहीं 
बदलती है तो उस समय इसका सामना करना सिंहका सा 
सामना करना है। अत इसके परिक्षतेन करनेक्ा सरत परन्तु 
कुछ कष्टसाध्य अपना अनुभव नीचे लिखता ह्ठूं। 


तेज स्वरोदय विज्ञान ( ६८ ) 





लिस ख्वगकों चलाना हो उस हिस्सेके ञअग हाथ आदि 
क्रो शिथिज्ष फरदे , और लजिधरका स्वर ॒राकना हो उस तरफ 
के हाथकी इथेलीको जमीन पर रखकर उधर 
के हिस्सेको दर्वांझों | इस साधारण खपसे 
निसन्देह स्थर सुगमतासे परिवर्तित हो 
जावेगा यदि जिस तरफका स्थर बन्द करना चाहे उस घरफके 
घुटनेको काखमें लगाकर जोरदेने से दसरी 
ओरका स्वर र्वयम्ेष चलने लग जायगा 


हथेली पर जोर 
देकर स्वर चदलना 


घुटनेसे स्वर 


बदलना 
जिधरका र्घर चलाना हो उधरके 


हिस्सेको ऊपर रखे और जिधरका बन्द करना हो उस करघट 

लेट जावें। सावारण रूपसे तो स्घर घदल ही 
कोहनीकीं पत- आयगा, यदि न बदले तो कोहनी फो नाभि 
लियोंमें लगाकर की सीधमे कमरके ऊपर पसलियोंके नीचे 


बदलना 
कप थोथी जगहमे कुक्ति ( काख ) से सीधी 
लाइन खींचते हुए नाभिकी लाइन पर लम्ब ( 22९/%९#थं।- 


०४०७ ) डालें ब समकोण चनाते हुए थोथी जगहमे फोह्दनी 
को दबाये । 


रे #ब 


कुच्षी ( कास्र ) 


रिक्त जगद्द पसलीके नीचे 


मन हा  , नाभि 


दे -->-«मन्‍>मननमनिननभान-नात+ न. 


( ६६ ) स्वर परिवर्तन विधि तौर ज्ाभ 
5 2 +न + न निमनप समनसप पल नल 
कोहनी, पसलियोंके निम्नस्थानरमें जहा नब्णें डिगरीका 
कोण ( -49(6 ) बनता है, रक्‍खें। इससे जिवरका स्पर बन्द 
करना हो सारा हिस्सा दब लायगा और ऊपरका रबर चलने 
लग जायगा । यद्दि उपरोक्त तरीकेसे स्वर न बदले तो ६ इच 
यानी १२ अर गुक् सिर ऊँचा उठा हुआ रक्खें ओर फोहनी 


को पसली के नीचे दबाकर रखना चाहिये | और फन्धा 
जमीनसे लगारहे, जिससे स्वर बदल जायेगा। 


यदि फिर भी बाघ! पड़े तो कुछ देर तक सिर प्ृथ्ची और 
आकाशकी ओर जल्दी जल्दी उठाने ओर 
सिरको ऊचानीचा थे करनेसे स्वर बदल जायेगा। इससे 
करके व नाकसे स्व- 
रचदलनेका हंग. भी स्वर न बदतते तो नाकके ऊपरके ह्दिस्सि 
अच्छी तरह साफकर उससमेंसे चायु, 
( प्राण ) जोर जोरसे बाहर फेकना चाहिए ओर तीचेके 
नसकोरेमें से प्राण सरठेके साथ अन्दर स्रींचना चाहिये 
इससे अवश्य सिद्धि होगी । यदि इस पर भी खर परिषर्तनल 
होवे तो ऊपरके नसकोरेको पक्॒ड कर चौंडा करना चाहिये 
अर उसमें आसानीसे जहा तक अछुली प्रवेश फरसके करे 
ओर निकाले, इससे अवश्य सफलता मिल्लेगी। परन्तु स्थर 
चदलते ही स्थान छोड नहीं देना चाहिये । कई देर तक वहीं 
लेटे रहना चाहिए जिससे पूण रूपसे इष्ट स्वर चलने लग 
जाय | यदि जल्‍दी की जायगी तो इष्ट स्वर प्राप्ति न दोगी । 


स्वर परिवतेत कार्य विशेषके ससय द्वी करल्म- चाहिये। 


तेज् खरोदेय विद्वान (७० ) 


न+ _ >++-्क ८ 





हर समय करनेकी जरूरत नहीं। किसी किसी का मत है 
अलग बह कि हर समय स्वर बदलने से शक्ति बढ़ती 
हद पर कम है। परन्तु कायप्श हमेशा ऐसा नह्दीं करना 
चाहिये । क्‍योंकि वह अप्राक्ृतिक फाये 
द्वोगा | दवावसे खानुकूल ख्र करतेने पर उतना फल आप्त 
नहीं होता जितना प्राकृतिक सर के रहते होता है। क्‍योंकि 
नाड़ीके हुठ मदरण करने पर कार्य आसानीसे सिद्ध नहीं होता । 
धझतः प्रावकाल भोजनके समयके सित्रा कभी कार्यब्रश नाढ़ी 
परिवतेन नहीं करना चाहिये | स्वर घबदलनेके ओर भी आसान 
तरीके ये हैं-- 
(१) नाकमें पुरानी रुई की गोली जिसपर कपर्डा सिला हुआ 
हो-रक्खें । 
(२) दण्ड, बेठक, दौढ- व कठोरश्रम- करनेसे भी रबर 
परिवर्तन छोसकता है, परन्तु शिरोरशंगम यह गोली दवा- 
कर र्घर कभी भी नहीं बदलना चाहिये । प्रात'काल् 
( सूर्योदय ) में चाद्दे नाड़ी फितनी द्वी आपके घिपरीत रहे 
परन्तु बह तिथिके अनुसार अवश्य चदल लेनी चाहिये क्योंकि 
सूर्योदयके भरारम्भसे ? घंटे वकका समय स्वरयोगीके लिखे 
सब से अल्मूय समय बताया गया है । इससे भविष्यज्ञान द्वोता 
है और २४ घटे का समय इसी एक घंटे के अनुकूल, चलता 
है । शेप फार्यो में यदि जल्दी करनी दो तो उसी तरफके पेर व 
द्वाथ बढ़ाकर कक्ये करना चाहिये, सिद्धि अकश्य झलेगी। 


( ७१ ) स्वर परिवतेन विधि और लाभ 





एक सबसे विशेष बात जी स्वस्साघकों को ध्यानमें 
रखनी च्वाहिये वह यह है कि व७े के प्रारम्भ होनेयाले सूर्यो- 
दयके एक मिनट य घंटेके समयसे साल 


मेक भरका फल निकाला जासकता है । इसमें 
यूल्य पद्ला मिनट इस सखिषयकी जानकारीमें 
अमूल्य होता हे । 


“स्थरसे दिव्य ज्ञान? नामक प्रन्थके लेखक श्री प० 
नारायणप्रसाद तिबाड़ीका क्थन है कि “घी 
घी, शहद खाने 


मस्‍्वर 
से स्वर बदलना खानेसे बामत्वर और शहद खानेसे दक्तिण 


स्वर चलता दै (? पाठक स्वस्त अनुभष फर 
इसे अपना । 





छष्टम फ्रकाजह्ए 


भिन्न भिन्न रवरों में भिन्न भिन्न काय 
ओर मंत्र-बल सिद्धि 


फौन सा कार्य किस स्वरमे करना चाहिये, इस पिपयमें 
फतिपय पुस्वकोमें कुछ कार्मोके करनेके लिये चन्द्र, सूर्य दोनों - 
स्वर॒लिख दिये हैं। श्मत इस विपयमें नोचे लिखी तालिका 
से पूर्ण विवेचन किय। गया है ओर यह भी इसमे ही बताया 
गया है कि नियमानुसार कौन कौन से तत्त्व व बारों में ज्यादा 
सिद्धि होगी -- 


कार्य नाम धरनास तत्त्व नाम चार 
१ शान्तिक्म वास प्रथ्नी,जल या दोनों सोम,बुध,गुरु,शुक्र 
२ पौष्टिककम $ पर हा 


३सेजी कमें » श शा ३ 
४ प्रभु देशेन  + 3" न 95 
4 योगाभ्यास 39 99 95 

६ दिज्यीपधि 


सेवन १ | 99 2१ 


(७३) भिन्न भिन्न खरोंमें भिन्न भिन्न कार्य और मन्त-बत्ष सिद्धि 





काय नाम स्वरनास 


७ रसायन फर्म धाम प्रथ्वी,जल या दोनों. सोम,बुध,गुरु,शुक्त 


८० आभूषण 
पहनना छ 
६ नृतन यख्त 
पहनना 
१० पाणि श्रहण 
११ दान 
१२ आश्रम प्रवेश 
१३ मकान बनवाना 
१४ जणतज्ञाशय 
बनवाना 


१४ बाग बगीचा 
लगवबाना 


३9% 


99 


2 


१६ यज्ञ करना 
१७ धधुनचान्धव 
प्रित्रादि से 


मिलना 

१८ भाम या शहर 
दसाना 

१६ दूर गमन 
(यदि दक्तिण 
या पश्थिम दिशा 


93 


95% 


93 


तत्त्व नाम 


३) 


$) 


घार 


शत 


छः 


छष्डक फ्रकाज्ए 


भिन्न भिन्न ररों में भिन्न भिन्न काय 
ओर मंत्र-बल सिद्धि 


फौन सा फारये किस खरमें करना चाहिये, इस विषयमें 
कतिपय पुरवर्कोर्में कुछ कार्मोके करनेके लिये चन्द्र, सूर्य दोनों 
स्वर॒लिख दिये हैं। अत इस विपयरमें नोचे लिखी तालिका 
से पूर्ण विचेचन किय। गया हे ओर यह भी इसमें द्वी बताया 
गया है कि नियमानुसार कौन कौन से तत्त्व व बारों में ज्यादा 
सिद्धि होगी -- 
काय नाम धरनाम तत्त्व नाम चार 

९ शान्तिकर्म वास पएथ्बी,जलया दोनों सोम,बुध,शुरु,शुक्क 
२ पीष्टिककम 35 कि पे 
इमेञ्ी कमें. +» 75 95 9 
४ प्रभु दशेन  » १ रे ग 
(4 योगाभ्यास 99 मा 99 99 
६ दिव्यीषधि 

सेवन छा 5 9 9 हः 


(७३) भिन्न भिन्न खरोंमे भिन्न भिन्न कार्य और मनन्‍्जं-बल सिद्धि 





कार्य नाम स्वसनाम 
७ रसायन कर्म घाम पृथ्बी,जलया दोनों. सोम,बुध,गुरु,शुक् 


८ आभूषण 
पहनना 

६ नूतन चस््र 
पहनना 

१० पाणि प्रहण 

११ दान 

१२ आश्रम प्रवेश 

शश्मकान बनवाना 

१४७ जलाशय 
वनचाना 


१४५ बाग बगीचा 
तक्गधाना 


१६ यज्ञ करना 
१७ घधघुन्वान्धय 
मिन्रादि से 


मिलना 

१८ प्रामया शद्दर 
यसाना 

१६ दूर गमन 
(यदि दत्तिण 
था पश्दिस दिशा 


95 


३१ 


११ 


$9 


9) 


9९ 


३3 


तत्त्व नाम 


क्री 


खार 


99 


तेज खरोदय विज्ञान 


काय नाम सखरनाम 


२० पानी पीना, 
पेशाव करना » 
२१ कठिन और 
क्रर क्रिया. दक्षिणस्वर 
२२ शखस्झाभ्यास | 


२३ शास्राभ्यास 
दीक्षा दि ॥। 
२७ संगीत 99 
२४५ सवारी 95 
२६ न्यायास 9 


२७ नौकारोहण 95 
र॒८ यञ ततन्र रत्तना »; 
२६ पहाड़ या दुगे 

पर चढना 9१ 
३० विषय मांग »# 


३१ युद्ध ५५ 
३२ पशु पत्नी का 
ऋ्रय विक्रय 99 


8३३ फाटना छॉदना » 
३9४ कश्ठौर योगाब्यास » 
३५ राजदशनय . » 
३६ घिवाद्‌ 9 


तक्त्व नाम 
में जाना हो) घाम पृथ्बी,जल या दोनों 


क्र 


१9 


93 
र 


(७५) 


खार 


सोम,चुध गुरु,शुक्र 


99 


मगल,शनिया रवि 


932 


2) 


39 


93 


99 


$3 


935 


39 


93 


33 


99 
99 
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939 


(७४) सिन्न २ स्व॒रोजे भिन्न रघाये और सन्‍्त्र-वक्ष सिद्धि 





३७ किसीके समीप 
जाता 5 
इप८ स्नान 
३६ भोजन 
४० पतच्नादि लेखन 
9९ ध्यान धारणादि 
जय 


मजा 


ना ( इसमें तरव और घारफ़ा असर नहीं पढ़ता )। 


यह्‌ तालिका प० तड़ित्कान्तम्माके अनुसार सक्षेपमें बताई 


है | इसका जो अनुभव मेरे जीवनमें आया है उसफा दिगद्शन 
फरना परसावश्यक दै। 


नाढ़ीगति ३० सेर०० तक रहती है. | बहुत कम नाढ़ीगति 
दिल्ल घ दिसागकी बिसारी प्रकट करती है। बहुत ज्यादा गुर्दे 
घ उदरके किसी हिस्से की बीमारी बतलाती है । रघर चेत्तन्‍्य की 
त्तरफसे वेश नाड़ी देखे।रोगीकी जो नाड़ी ( चन्द्र सू्े यानि 
इृढ़ा पिंगला ) चल रही हों उसी हाथ की नाड़ी देखनेसे रोग 
का निदान ठीक होता हे । सुघुम्तामें नाढ़ी देखना दिसाना निषेध 
है। अप्ि तत्वसें नाडी जल्दी जल्दी ब बारीक चलती है 
आकाश त्त्त्वमें दवी हुईं, हल्की व वारीक आर सख्यासें 
अधिक चहती हे | जल ओर पृश्खी तक्त्वमें नाडी मन्द मनन्‍्दू, 


इक्सार वादादमें मामूली दोनों अक्ुल्रियोंके नीचे इकसर 
घर बी द्ोरी हे । 


तेज स्वरोदय विज्ञान (७६/ 





यह निर्विबाद सिद्ध है कि शान्त एवं स्थिर कर्म यथा - 
आश्रम घनाना, विवाह करना, प्रशु दशेन करना आदियें चन्द्र 
नाड़ी पूर्ण फलञदा है। यदि पृथ्वी ओर जलतस्त्य वह रहे 
हों और गुरु, शुक्र और बुधवार द्वों तो यद्द सोनेमें सुगन्ध हे । 
झआाफाश तत्त्व दोनों ताड़ियोंमें अल्पफलदायक हे और कठिन 
थ चरकर्म ( यथा शख्लाभ्यास, युद्ध, व्यायाम- आदि ) दादिने 
खरमें सफल होते हूँ । यदि इस स्वरमें मज्ञल, शनि अर रवि 
हों तो और भी अधिक सफल्लता मित्रती है | 


जो सज्जन किसी भी ग्न्थमें एक ही कास दोनों नाडियों 
में लिखा हुआ देखें ते। उन्हें अपनी बुद्धिसे यह तय करना 
होगा कि अमुक कांये कठोर है या शान्त और यदि कठोर होतो 
दाहिने स्वरमें तथा शान्त होतो बाये स्वरमें करना च्याहिये। 
उपरोक्त कार्मो के सिथा वाम स्परमें श्यन्य काय भी 'शिब- 
स्परोदय! फे अनुसार फिये जासकते हैं यथा -- 


आश्रम, धवेली, मन्दिर आदि का निर्माण, वस्तु सम्रह, 
घावड़ी, कूप, तालाब, देवता ओर स्तम्भादि की प्रतिष्ठा बाणि- 
ज्य, स्वामि दशेन, खेती, विद्यारम्भ, जन्म, मोक्ष, धर्म दीक्षा, 
मन्त्र साधन फाल ज्ञान सूत्र, पशु सम्मदह्द, काल-व्याधि- 
चिकित्सा, इरत्यश्वरोहण घलुविया, . दस्त्यश्व वन्‍चन 
परोपकारकरण, अमूल्य द्रंव्यागार सप्रह, गायन वादन 
भत्तेन, गायन शाह विचारण, पुर प्रामादिक प्रवेश, राज्याशि- 
घेक, पीड़ा-शोक-विषाद-ज्वर-मूर्डा निरयाफरण, स्वजन रघामी, 


(७७) सिन्न-भिन्न स्वरोसे भिन्न मिलन ये और सन्‍्दा-धक्त सि 





सिलन, वान्यकाएसग्रह, ख्ियोंके दन्‍त आदि आभुपण 


धारण, गुरुपुजन और घिपदुरो-करण, धारण, प्रतिष्ठा, तीये- 
याजञा, दक्तिण पश्चिम गसन, कीमियागिरी । 


ठडा काम) नृतन प्रन्थ लेखन, सन्त्रि-मण्डक्-निर्माण 
एवं वेधानिक कार्यास्मम में व पश्चिमोंत्तर तथा दक्तिण पश्चिम 
फोएके गमन में मेरी सम्मतिम खासस्थरका होना परमचश्यक 
है। हृदयकी आकृत्तिकों देसनेसे ज्ञात होगा कि इसकी आकृति 
में इसका दाहिना भाग नीचे पीछे दाहिनी ओर झुका हुआ है | 
बाया हिस्सा ऊपर बाईं ओर सामनेको मुका हुआ हे अत 
दाहिने खवरफी दिशा उत्तर पूर्व है, क्योंकि पूव व उत्तरमें फेफड़े 
का वाया हिस्सा बढ़ा हुआ है और सामने फो भी बढा हुआ 
है जी चन्द्रमाफा स्थान है यानि ठस्डा, अत उधर जानेको 


शर्सी प्व्हिये जो दाहिने स्वसमें है। इसी प्रकार घायेका हाल 
जानो । 


चायच्य उत्तर ईशान 


मल रह 


76 
् 
नशत्य दछ्धिण धाम य 


तेज ध्वरोदय विज्ञान (श्दो 


नरम सकल लक कि मिड कक मद नल लि ड किक निकल जि क  क कक का लक. ना “ं।ए आरा 


उपरोक्त तालिकाके अतिरिक्त 'शिव खोदय! में कठोर 
ब चरकम, सारण उच्चाटन आदि विद्याओं म, ज्री सग, बश्या- 
गमन, मद्दानीका आदि में चढ़ना, अषप्टकाझ, सदिरपान) 
घीरमन्त्र आदि फी उपासना, विद्चल॒पना, 
देशका लाश, वेरियोंका >िपदेनमें गमन, 
शिकार, पशु चेचना, इट काठ पत्थर रक्ष इनकों प्रिसना तथा 
फोड़ना, गतिका अभ्यास; यन्त्र तन्‍्त्र, किला वा परबत पर 
पढ़ना, जुआ, चोरी, द्वाथी, घोडा, रथ इन बाहनेंका सावन 
फरना, पटकर्मोंडी सिद्धि, यक्षिणी यक्ष वेताल, बिप आदि 
का रोकना, गधा, ऊँट, सैसा, हाथी, घोड़े पर चढना, नदीके 
जल्षमें तेरना, ओऔपधं लेना, लिपि लिखना, मोहन, स्तभन, 
ब्रिद्ेप, बशीकर ण, प्रेरणा, आकर्पण, क्रोध, दान) सरीदना, बेचना, 
द्ाथमे तलवार लेना, बरीक साथ युद्ध भोग, राजदशन भोजन, 
स्नान, ऋरव्यपहार, अप्नि प्रदी्त ऋरना पिंगलाके कार4 लिसे है. । 


पिंगलाओे काय 


राजनीति वार्ता, चरजुमिसायें, भेद निकालना; दौंत्य 
कार्य, कठिन बव॒क्रर विद्याओंका पढ़ना तथा पढाना पनेक 
पद्यार्थीक्ा भोग, खली वशीकरण, सेवा क्मे; भून प्रेतादि सावना 
सरकारमें अर्जी देना, विप मृत उतारना रोशो) श्रीपव देना, 
नया चौपढ़ा लिखना, सदट्टाऊरना, कर्ज द्रव्य लेना, पृत्रोत्तर 
गमन,, पूर्व दक्षिण गमन, नदी पार करना, ऊँचा चढना, 
कुश्ती लड़ना, कर्जा देना; बीमारीका इलाज करना, दे न क्रीड़ा 
में दाहिने खरही प्रमुसता ववाई गई हूँ। 


(७६) पिन्न + ररोंमे मिक्ष २ फाय ओर मन्त-चल सिद्धि 





इस तरहसे घाशिज्य, क्रय विक्रय, सबारी बिष आदि 

के उत्तारने में "शिव-स्वरोदय” दोनों नाड़िया ठीक बतलाता है 
परन्तु बस्तवर्मे व्यापार विषयमें यह देखना हे कि दादिना 
स्वर ठीक रहता है या बाया ९ मनन्‍्त्रसाधन हेतु देखकर दाहिने 
बायें खवरमें काये फना चाहिये और अम्य कार्योर्मे जहा शक्का 
उत्पन्न दो बहा कायक्री कठोरता या सरलता देखकर निशय 
करना चाहिये । क्योंकि प्राय मेरे देखनेमें आया है कि बाये 
सखरमसें भी उन फार्योकी सिद्धि किसी सोमात्तक होती है जो 
दाहिने स््ररें लिखे हैं, पर भयकर कास सदा दाहिने स्परमें 
फरने चाहिये , सन्देहास्यद कायमें चुद्धिललस यथा संभव 
चर, कठोर, ,ऋूर, लीच के दाहिने स्वर और इसके विपरीत 
चाये खरमे करने चाहिये | यह एक अनुकरणीय साधारण सा 
नियम है । प्रधघानता इस नियमकी रखभी पाहिये कि चरकाम 

पिंगला नाड़ीस और स्थिर काम इ्ा नाड़ीमें होना चाहिये। 

यथा-अश्च, गदंभ, गयन्द आरोहणुफा दाये ओर बायें दोनों 

रखरोंभे विधान हे, परन्तु यह चर कारये छे और कठोर भी ह्दे 

अत' वाये स्वरमें न होकर दायें स्वरमें होने चादििये। साराश 

यह है कि सवारी आरादण सबेदा सूये स्थरमें करना चाहिये । 

ऋतिएय अन्य मन्थोंके आलोड्न व स्थकरीय अनुभषसे 


ज्ञातहुआ हे कि निम्नत्िस्ित काम निम्नाकित नाइ्ियोंमें होन. 
चाहिये +-- 


गृह प्रवेश दाहले स्वर में न करना चाहिये, क्योंरि 
पह यार मैंने अपने 2:०%अुट/ ( स्थानान्तर ) के सम 


तेंज स्वरोदय विज्ञान (८०) 





राजगढ़ से सूरपुरा जाकर दाहिने स्त्रर में गृह प्रवश किया: 
जिससे में बहा केवल दो मास भा मुश्किल स ठहर पाया । 
अतः गुद्द प्रतेश हमेशा धामस्तर में करता समीचीन 
द्वोगा । 


पूर्व लिखित कार्य जो भिन्न भिन्न खरोंमें बतलाये गये 

हैं उनमें से अधिकराश को मेंने अपने ठे निक एव व्यावद्दारिक 
जीवन में अपनाकर अनुभव प्राप्त क्रिया 

804 8 है कि बे बिल्कुल ठीक दे और उनके 
अनुसार फल्न आप्ति के अनन्तर आत्मानन्द 

अनुभव कर द्ादिक विजयोल्लास कीं भावना स्फुरित होती हे । 
सन्‌ १६४२ में मेरी घमपत्नीने मन्‍्थरज्वर से म्सित द्वो र८ दिन 
निराहार निकाल दिये। मन्थरज्वर दोप निराकरण होने पर भी 
मलेरियाने उसका पिंड न छोड़ा | आखिर चेद्य ओर डाक्टरों 
से बिचार विमशकिया ओर वद्योके मताहुसार मैं छुनेन 
की एक मात्रा देनेको तेयार हुश्ला | जवकि दाकटरों 
की राय इसके विपक्षमें थी ओऔर डाक्टरोंने इसे सत्तरे 
की घण्टी बताया था| परन्तु जिस समय मेरा ओर मेरी घमम 
पत्नी दो्नोंका दाहिना सत्र चलने लगा तो प्रात काजल ६ बजे 
से १२ घजेके बीच में मेंते कुनेनकी ४ मात्रा देदी। इसका 
मद्दान्‌ चमत्कार यद्द पाया कि घुखार अपने किरायेके मकान 
को खाली करगया ओर किसी मपकारके खतरेकी आशका न 
रद्दी | मेरी इस स्घर यथानुसारिणी चिक्षित्साका द्वाल सुनकर 


८१) भिन्न २ स्परोमें सिन्न २ फाये और मन्त्र चल सिद्धि 





लयगण अचम्मित हुए और भविष्यमें ऐसे स्वरके सम्मिलन 
पर ओऔषधापचार क्रनेकी इन्छा प्रकट की | साराश यह है कि 
ईश्घरप्रदत्त इस सबसे सहयोगसे' अनेक शारीरिक व्याधियोकि 
ऊपर हम सहज द्वी विजय परासकते हैं। 


में मन्त्रबल चिकित्सामें भी आस्था रखता हूँ। इस काये 
में दाद्विने स्थर्की परम श्रपेक्षा रहती है। इसका प्रयोग एक 


बार मैंने पूज्य दादीजी और अपनी स्त्री पर 

न और अं किया जो मज्लरिया-व्यराक्रान्त थी । उन 
00026 दोनों की स्थिति देख प्राय, सभीने कुनेन देने 

फो सलाद दी, जब कि में घगेर कुनेंन दिये सलेरियाको दवाने 
का उपाय सोष् रहा था | सहसो मुझे; श्रपने शआत्मचतल, मन्त्र 
ओर स्वर पर भरोसा याद आते पर उन्हे प्रयोगमें लूना 
उचित समझा । मैने एक सीली तथा एक पीली बोतलके पानी 
सें सूये रश्मियोंसे एक ओऔषधका ,निर्माण क्रिया और सूे- 
नाडीमें मन्त्र चिकित्सा फी त्तो उसी दिन मलेरिया भाग गया। 

अपने सफल प्रयोगको प्रत्यक्ष देख पीलिया रोग ग्रस्त 

अपने एक चपरासीका सूर्य लाड़ीसें सत्र द्वार ठीक किया। 

परन्तु यह ध्यान रहे कि सन्‍्त्र चिकित्सामें आदमीको अपनी 

घहुत-सी शक्ति ज्यय करनी पडती है अर जरा कष्ट भी उठाना 

पडता है । क्योंकि इस स्थितिकी सफलता प्राप्तिके लिये चहुत 

शक्तिसाष्य नियम का परिपालन करना जरूरी होजाता है। 

इन सदसे आत्मशक्ति और विश्वास जितना ही प्रचुर द्ोगा, 


ब 
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उतना ह्वी जल्दी काये उत्पन्न होगा। सन्‌ १६३४४ की बात है- 
हमारे घरमें वियादह् था। मेरे मित्र प० सीखारामजी अ्रध्यापक्क 
स्टेट स्कूल सरदारशहर हमारे यहाँ चच्राहिक कार्यो्में सहयोग 
दे रध्दे थे (| उखो समय उत्तके घरस एक लड़की चिल्लाते हुए 
बच्चेंको लेकर आई और कद्दने लगी क्रि-'इसे बिच्छूने काट 
खाया है ।? उसी समय मैंने अपने स्थवरकी सभाला ओर जाना 
कि इस समय पृण् सूर्य स्वर चल रहा हे । मैंने अपने आत्म 
बलसे आगे बढकर उसकी मन्त्र चिकित्सा प्रारम्भ करदी। 
थोड़ी देरमे रोता हुआ वह बालक हसता हुआ घर चला गया। 
कद्दने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकारकी चिक्रित्सा भी अपना 
अहत्त्व रखती है ओर यदि उसे सविधि फ़िया ज्ञाय तो विस्मय 
कारो फल देनेवाली छोती है | विस्तार भयसे अन्य उदाहरणों 
काल्‍डललेख असमीचीन होगा । 


कतिपय दाहिने स्वरके काम बाये रघरमें ओर खाये स्घर 
के पाम दाहिने सघरमें भी सिद्ध होते देखें गये हैं और मैंने 
स्वय भी धहजन्नुभव किया हे | 'शिश्व स्वरोदय' 

ह्वरोंमें ब्यति कम रच कि. 
में भी लिखा है कि-'जिस समय जो स्वर 
चलता द्वो उस समय बद्दी कै, हाथ आगे बढाकर जाघभे त्तो 
पत्येक कार्यमें किसी सीमातक सिद्धि प्राप्त होती हे । यथा - 

घन्द्र समपद कार्यो रविस्तु विषम सदा । 


पूर्णोपाद पुरस्कृत्य यात्राभवति सिद्धिदा ॥ 


इस नियमको विशेषपरिस्थितिसं दी वरतना चाद्दिबे, क्‍योंकि 


(८३) मिन्न मिस खरोंगे सिन्न भिन्न काये और गन्‍्हा-चल सिद्धि 





इसमें फ्भी कभी सिद्धि नहीं मिह्नती | पर प्राय सिद्धि मिलती 
देखीगई हे।इसफा सयसे अधिक वैज्ञानिक तथ्य यह दे किजीब 
खर गो तरफश शारीरिक हिस्सा नाडियोंके निरन्तर प्रबहण 
दोलेसे सशक्त, सबल और चैतन्य रहेग'। उसके पहले उठासे 
से काये सम्पादनमें तस्परता रहेगी ओर कार्य शीघ्र क्ोगा। 
अत हर द्वालतमें यबहद्दी द्वाथ पेर झाममें लाकर फाये फरना 
चाहिये जो स्वर चलरहा हो परन्तु बास्तवमें देखा जाय तो पूर्ण 
सिद्धि उसी खरमें मिलती है जिस खरा जिस कार्यमें होमा 
अपेक्तित होता है | उदाहरणाथे भोजन दाहिने स्वस्मे क्या 
जाता है, इससे वेज्ञानिक लाभ यद्द है कि इस स्वरमें किया हुमा 
भोजन शीघ्र पचता है. एव तप्ते प्राप्त होती है| भोजनसें कोई 
कसी प्रतीत नहीं होती चाहे देखने बाल्तेफो छाच्छा न लगे । 
भोजनावधि तफ किसी प्रकारकी चढ़, अशान्ति घुरा घिचार, 
अदचन आदि नहीं आती एच पूर्ण रस बनता है । किसी प्रकार 
फी बाघा नहीं मालूम पढ़ती । यदि इसके विपरीत उपरोक्त 
सितिरस चन्द्र स्वर हो तो ये कार्य अग्रश्य होंगे --अड्चन, 
अशान्ति, चुरा विचार और अति बाधा । यह एक वैज्ञानिक 
तथ्य है 'यवि आप इसे सत्य न साने त्तो एक दिन शपने लीवन 7] 
व्यवहए करें। आप धयश्य चमत्कारी फल देखेंगे। चन्द्रस्वा्मे भोजन 
पारम्भ करते ही समाचार मिल्लेगा कि कोई विशेष व्यक्ति आप 
से मिलने की परतीक्तार्मे है, लिससे मिलना आपके लिये परसा 
पश्यक है। यदि थोड़ी देर यह मान भी लिया जाय कि झाप 


भोजन करते हुए ल उठे, परन्तु आये हुए व्यक्तिको खितिसे 
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एक प्रकारसे सारे कार्यामें शीक्रता और अशान्ति किसी न 
किसी अशमें अबश्य होगी। इससे आपका खाया हुआश्ा अन्न 
लाभप्रद्‌ व आनन्दप्रद न होकर विरुद्ध रस पेदा करेगा। इसका 
निर्णय आप किसी वेद्य या डाक्टरसे करा सकते हैं, कि क्‍या 
इस प्रकार त्रिया हुआ मोजन >र८/१७४८ ८००१७९ ले लेगा ९ 
क्या आपकी उसपर पृत्रेवत्त रुचि रहेगी ? कदापि नहीं | चन्द्र 
रधरमें भोजन फरनेसे वह अरुचिकर, तिक्त, गरिष्ट, कमस्वादु, 
क्रोघोपादक और, दुर्ग शोत्पादक ही होगा | देसनेमे सुन्दर 
होने पर भी हमारे सनको रुचिकर न होगा । रुचिकर न होनेसे 
बद्द दूसरे कारणोंसे कब्ज, पेटका दे, खास, कास, छादय- 
स्न्दन, आतका रुरऊजाना, यक्रतसीद्वाक्ता वढ़ जाना, श्रर्श, 
सिर दे, पाण्डु रोग और खूनकी कमी आदि आदि बिमा- 
रियोंका उत्पादक होगा | इसी प्रकार जिस रघरसें जो बात कही 
गई है उससे विरुद्ध स्वर होतो सवन्धित धरतुविशेषक्े विचार 
से परिणाम मनिफालना चाहिये । मै यदहॉ घिस्तारभयसे उपगेक्त 
प्रकारकी प्रत्येक बस्तुपर विवेचन न कर यह काम मर्मक्ष पाठकों 
पर ही छोड़देता हूँ । भविष्यतर्में यदि पाठक इस वातकी विशेष 
जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे वो अगले सरकरणमे इसका विश 
विवेचन करूगा | ४ 


पत्र लेखन में दक्षिणस्वर ठीक है | इससे लाभ यह 
होगा कि मरितष्कमें नूतन विचारोंकी उत्पत्ति अपने आप होगी 
ओर फोई घाव नहीं लिखी जायगी जो फालान्तरमें लेखकफे 


न्‍ 
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विपरीत सिद्ध हो | ऐसे स्व॒समें लिथी हुई बात पक्की और 
कड़े से कड़ा निणुय भी न्याय सगत होगी । उस कभी उल्नदना 
न पड़ेगा । इसके साथमें यहसी पिशेषता है कि लिखते 
समय बढ़ा आनन्द आता है और नई नई सूझ पंदा होती हे । 


कमी कभी दोपदरमें वामस्वर की स्थिति में बडे जार की 
भूख लग जाती हे, यदि उस समय मोजन करकिया जायतो 
आलस्यकारी हो होगा आपकी देनिक कायेप्रणालीका अवरोधक 
भी होगा । विशेष करके स्व॒ससाधकको कभो भिठाई, बडे आदि 
न खाने चाहियें। यदि खाना ही पड़े तो केवल दाहिने स्घरकी 
सखितिमें क्‍योंकि उसकी विद्यमानतामें जठराप्ि प्रबल होती 
है और अति ऋठोर चसस्‍तु भी सुपाप्य हंस्‍सकती हे । 


दाहिने स्वर॒सें राजनीति सम्बन्धी बातों और पत्र लेखन 
में बडी सफलता भिलती है, क्‍योंकि उस समयमें बात करने, 
विचारने और गहन से गहन विषयके सममकनेमें कोई कमी नहीं 
रहती । ऐसा जान पडता है कि सरस्वतीका घरददस्त हमार 
पर है और हम आसानीसे सारा कास सम्पादित कररहे हैं। 
विरुद्ध पक्षम कमज़ोर खयसें वागुश्रिदश्धताका आभास ऋअनोखा 
होता है। अ्नपढ आदसी भी '्पनी कार्यसिद्धि पर सनन्‍्तोष 
प्रकट फर केचल अपले भाग्यको सराद्दा करता है, क्‍योंकि उसे 
क्या पता कि उसके स्रतने भरी उसकी सफलतामें सहयोग 
दिया है जब कि अनजानमें उसने सर्ये स्वस्में फाई फटठिनकार्य 
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एक प्रश्न उठ सक्तता है कि जिस समय राजनीति आदि 
उपरोक्त बातें करनी हों उस समय यदि ढाहिना स्पर न चले 
तो क्या किया जाय 0 इसका सच्चोपमें यही समावान है कि 
राजनेतिक वार्ता आदि निश्चित समय पर होनेबाल्ले कार्यो 
तीन चार घस्टें पूत्रे बॉया स्थर चला लेना चाहिय जिससे 
बादमें बहुत देर तक दाहिना स्घर चलता रहे। इससे विशेष 
लाभ यह भी है क#ि बॉय स्व॒रम पुष्टी, शान्ति आआदिकी प्राप्ति 
होती है और राजनेतिक वात्तावरणकी गरमागरस बहससे पूर्व 
इन सबका द्वोना नितान्त जरूरी है, लिसस उस कायम पूरा 
भाग लेक्र उससे लाभ उठाया जा सके । 


परीक्षणके लिये एक उदाहरण प्रस्तुत करते है | स्थर- 
शाख्थानुसार मूत्र बिसजन (पेशाब) वाये स्थ॒रमें फरना चाहिये, 
परन्तु आप परीज्ना करके देखेंकि किस स्वर की स्थितिमें पेशाब 
करनेसे शारीरिक लाभ व सुख शान्ति मिलती हे। आपका 
अलुभव छी इसके पक्ष या बिपक्षमें अपना मत्त ढेगा, परन्तु 
फिरभी याद रक््खें कि विरुद्ध स्वरमें टट्टी पेशाब फरनेकी आदत 
को रोकें जद्दा तक. बनसके | और यदि भोजन दाहिने स्वरमें 
घ पानी चन्द्रस्व॒रमें पिया जावेगा तो टट्टी पेशाब भी स्थरानुसार 
ही ऋ्रमिकाभ्याससे अपने आप अभ्यास पढ़ जायगा और 
इस प्रकार नियमानुसार कार्य करनेसे सिद्धि प्राप्त होगी। 


दाहिने स्व॒रमें जल पीनेसे पेशाव सम्बन्धी श्रमेद्द, पथरी 
का बनना, शककराका जाना शाहि झआादि विसारिया उत्पम्न 


होंगी, क्‍योंकि दाहिना खर अप्नि है। ओर जेसे गरम तवे 


(८७) भिन्न ० खरोंगें भिन्न २ कार्य और मन्ज-घंल सिद्धि 
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पर पानी टालाजावे तो पानी अपना उचित असर नहीं दिखला 
सकता ओर इससे परिणाम घुरा दी निकलता हे, वद्दी परिणास 
दाहिने खरमें जल पीनेसे होगा। अत पेय पदाथेका प्रयोग 
दाहिने स्वरमें न करके चन्द्र स्थरमें करना चाहिये। 


भोजन दाहिने स्वरमें घ पानी वायें स्वरमें पीनेसे टट्टी 
भी दाहिने स्वरमें व पेशाब चाये स्वरमें स्वय होने लगजावेगा। 
यानि पेशाब श्रोर टट्टी साथ साथ नहीं होंगे। जेसे भ्राजकल 
सानघ प्ररशियोॉंके कृशिस सोजन पानसे देखनेगें आहठा है। 
पशु पक्षियों घ छोटे छोटे स्वस्थ वच्चोमें ऐसा नहीं होता फारण 
कि प्रकृत्तिके अनुसार उनका व्यवद्यार चलत्ता है जघ कि मनुष्य 
का व्यबद्दार इससे विरुद्ध देखलेमें आता है। 


यह पक अलुभुत क्लाल हे कि नये चन्द्रका दर्शन इडा 
नाडीमें करना चाहिये। ऐसा करनेसे उस भासमें सर्वेसिद्धि, 
सर्पानन्द एवं सर्वशान्ति होती है और उस मासमें फिसी 
द प्रकारका कष्ट नहीं भोगना पढ़ता। यदि 

देय हज किसीके फोई बिसारी चत्तरद्दी हो तो बह्द 
प्रतिपदाको उचित स्वर चलाकर इड़ा नाड़ी 

में नये चन्द्रका दशेन करते तो शरीर स्वस्थ ओर पूर्णानन्द 
होगा कठिनातिकठिन काये भी उस मासमें सिद्ध हो जायेंगे । 
यदि इसके घिपरीत दकछ्तिण्य स्वसमें बन्‍्द्र दशेन किया जायगा 
तो पूचे फलोंके विपरीत काये होगा और मास सर पशान्ति 
रदेगी | दहोसकता हे कि आएब्से अचानक ही स्थान परिपर्तेतत 
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हुत समय तक करना पड़े | ध्षाबारण रूपमे अ्तिदिन इडा 
ड़ीमें घन्द्रद्शेन शुभ द्वोता हे। 


दाहिने स्वस्की स्थितिमे प्रातः्काल हो दाहिने स्वरमे 
सूय्येद्शन करना अत्युत्तम होगा | ऐसा करनेसे उसदिन हर 
तरइका आनन्द रहकर काये सिद्धि होगी । बेसे आमतौर 
पर हर तिथिको दाहिने स्थरमें सूयदेशेन करना 
उत्तस होगा ! 


सूर्य दर्शन 
साधारण रूपसे सपुम्नानाडी सासारिक कार्मोर्मे अ्रसफलता 
देती है | इस नाढ़ीमे चणक्षणमें बाया दाया सत्र चलता हुआ 
मालूम पड़ेगा और दोनों नसकोरोंमे ही ह॒व आवेगी तथा 
कोई भी नाढ्षी साफ चलती नजर न आयगी । 

सुपुम्ना नाडी श्रर्थात्‌ यह दोनों नाडियोंके बीचमें स्थिर रहने 
वाली नाड़ी है | यह स्थिति एक उचित संध्या ( भगवबत्पूजा ) 
की है । जो नर भगबत भजनसे कुछ शआत्मानन्द प्राप्त करना 
चाहें उन्हें चाहिये कि ने इसके चलने पर ही यदि ईशस्तबन 
करेंतों उन्हें अपने काममें शीघ्र सफलता मिलेगी | क्योंकि 
इसके चलने पर सासारिक भगदोंसे मन हटकर अच्त्टी स्थिति 
में स्थित रहता है जिसमें मन मनखाच्क्ित स्तचन कर आत्मा- 
नन्द प्राप्त करता हे । यद्द नाडी शरीरकी सनन्‍्धा -य्रां सन्धि 
है। जिस प्रकार सू्के अरत द्वोते दी दिन रातको सन्धि द्वोने 
पर इशपरायण-नर सन्ण्या करने वंठ जाते हैं, बेसे दी मुसु- 
घुजन किसी भी समय स्वशारीरिक सध्या बनाकर भगबत 


(८६) शिन्न भिन्न खरोंमें भिन्न मिक्त छाय गौर मन्डा-वल सिद्धि 





भजन कर सफते दे । उन्हें सासारिक सनुष्योके समान प्रकृति 
की बनाघटको ओर नहीं देखना पडता, 'शिद्व स्वरोदय! में 
इसे हर कार्यो नाश करनेबाली लिखा हे, वात रचित्त सी है, 
क्योंकि इसके प्रचदण समय अग्रिततत्व काल रूपसे प्रज्व- 
लित रहता है, अत इसे सब कार्योकी नाशक, बिपसयी प्प्रप्ति 
सममें | इससे ऋर या सीम्यबाय करने पर थे निष्फ्र होते 
हैं| इसके बद्दते समयमें कसी प्रकारके सासारिक कामका 
चिन्तन न कर केबल इंशस्तवन करना चाहिये । घुलछ्ू स्वर 
ज्ञानियोंका सिद्धान्त है कि इसके चलते पर शाप या वरदान 
देना श्रेष्ठ समझा गया है । «७ 
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० भारतसें इस समय सी लाखों आदमी नित्यसध्या करते 
हैं, परन्तु उनमेंसे फल प्राप्ति एऊ दो को भी मुश्किलसे होती 
है | कारण यद्द किन तोचे सच्या यानी सघिको सममते हर 
ओरन वे अपने अच्छे कार्यों द्वारा हृदयको शुद्ध रखते हैं. । 
याद्‌ रक्सो-यदि छघुम्ना स्व॒रमें पूरक समयमें प्राथना कीजाय 
वो वह अचुक होगी । इसमें कोई सन्देद्द नहीं है। अत सुपुम्ना 
में पूरक उसयमे जो प्राथना कीजाधी है बढ पूरो फत्षप्रदा है । 


च्द्स्ः छंकारए 


जय, पराजय, गर्भाषान, भाग्योदय, 
आग बुम्काना, बध्यापुत्रोत्पत्ति संततिनिरोध 


संसारमें यहुधा चुद्धिवलले सफलता मिलती हे, परन्तु 
फिर भी ठत्त्वभेदसे इसका निर्णेय करना चाहिये । यदि तत्त्व 
दीक न होगा तो सफल्लत।की कमो रहेगी | सखरके अन्द्र प्रवेश 
हे करने पर सफलता आओर निकलने पर प्रायः 
कार्य सिद्धि करण असफ्लता देखीगई हे । 
यदि कोई मन चाह्टा काम करना चाट्टे या किसी को 
अपने पक्षमं करना दोतो गमनके समय जो नाढ़ी चलती हो 
उसी ओर का पैर पहले उठाकर चलनेसे सफलता मिल्लेगी 
. परन्तु मिलनेके काममें हमेशा दाहिने स्व 
सम्मिलन आदि | सफलता देग्बी गयी है । उपगेक्त रीतिर 
६0७ चन्द्रस्वर (बामस्वर ) में भी सफलता प्रा। 
हो सब्दी ई | मेंस यद्द अछुभव दे कि पामस्वर चलना द्वो ते 


(६९) छथ, पराजय; गर्भाघान८' भाग्योदय ब्याढ़ि 





२, ४, ६ आ्रादि सम पेर और सूर्स्वरमें११, ३, ५ विषम पेर 
आगे रखकर यात्रा करनेसे सिद्धि ग्ाप्त होती है । 


प्राय सफ्ञता बिना चत्त्वक्ा ध्यान किये द्वी मिलती देखी 
गई है | इसमें ऐसा द्ोता है कि जो कांये फरबाना हो उस 
समय जो स्घर घ्वज्रहा है उसी तरफ उस पुरुषको रखकर खात्त- 
पीत करनी चाहिये । यह एक स्वानुभूत योग है ' यदि सफलता 
न सिल्ले तो याद रक्खे कि इसका तत्त्व या अन्ततत्त्व ठीक रू 
था। मा साहबका कथन है कि ऐसा करने पर, आपका विरोधी 
भी आपकी इच्छामुसार काम करनेमें प्रयृत्त द्वो जायगा। 
परन्तु में इससे सद्दमत नहीं हूँ, सभवत उन्होंने इसे साधारण 
नियमरूपसे लिखा हो, अन्यथा पिरोधी, शप्रु, राक्षस, नीच 
आदिको चलते स्वरकी ओर न रखकर खाली स्वरफी ओर 
रखना चाहिये | इसका कारण यदद हे कि ऐसे पुरुष शज्रुश्नणी 
में आते हैं आर यदि उन्हें खाली स्वरकी ओर रक्खा जायगा 
तो वे हमारे ववासको न पी सकेंगे इसी प्रकार प्रथमर्मे अपने 
चुद्धि चलसे मित्र या शन्रुका निेयकर घाह्दे अपना अफसर 
भी विपरीद रायका हो, उसके साथ पहलेके समान चेठना 
चाहिये, इससे बद्द अपनी सनमाली बात उस पर न थोप 
सकेगा, या उसे न दवा सकेगा। इसी प्रझार व्यापारमें, दुष्ट 
पुरुषफो-जो हमारेसे उच्चाटन, ठगी, चौरी आदि फरना चादे- 


उसे रिक्त स्वर॒की तरफ रखना चाहिये। रिक्त स्वरकों सरफ 


काल, भयकर शस्त्र. सपे ज्याधि होने पर भरी उस पुरुषका कुछ 
घिग'्ट न सकेगी । 


तेज स्रोदय चिक्नान (१२) 





इस्री प्रकार लेन देन आदियें भी वह्दी हाथ, आग काममे 
लाना चांहिये, जिवरका स्वर चल रहा द्वो | ऐसा कर नेसे क्लिसी 
तरह कण नुक्सान या अशान्ति न पडकऋर काम सफल्नतके साथ 
हाता है । 
किसीके साथ युद्धमें दाहिना स्वर उत्तम माना गया हे | 
इसमें जो अपने शत्रु पर बार करता है उसकी हमेशा जीत 
होती हे परन्तु अपने शन्रुकी सदा य्रात्नी स्वर॒फी ओर रग्यफर 
दमला करना चाहिये । ऐसा करनेसे यदि 
5 पु वह हमारे ऊपर अआक्रमण फ्रेगा तो डख्धका 
अआाधात खाली जायगा | यवि दो पररपर शत्रु 
हू और उन दोनों की दाहििनी नाडी चल्न रही द्वो तो जो शत्रु 
पहले घरसे निऊल्लेगा उसकी घिजय होगी। यद्दि सब वार्ते 
समान हों तो न्‍्यूयय पथपर घचलनेधालेकी विजय होगी, क्‍योंकि 
उसके मन प्यौर प्राणमे सबसे अधिक बल, यीघन और आशा 
होगी । कुछ लोगोंका मव है कि यदि दूर देशमें यद्ध करना हो 


(६५) लेथ पेराजय, गर्भाधान, भारयोदय आदि 





हमेशा आपके चलते हुए स्वरकी ओर ही होगा। शून्यस्त्रर 
चाला अग दमेशा रक्षितरहता हे । 


यहा पर आपकी सुविधाके लिये नीचे एक तालिका दी 
जारदही है जिससे आप काफी ज्ञाभ उठा सकते हैं। यदि कोई 
प्रश्नकर्ता अपना पुणेस्घर लेकर उत्तर-दाताके पास अआवे 
अर्थात्‌ दोनोंका स्वर उचित॑ द्वो तो युद्धमें गये हुए को कुशक्ष 
साने ओऔर यदि विपरीत अश्रस्था होतो इस तरहसे अपने 
सम्बन्धीके विषयर्मे जाने -- 
पृथ्ची तत्त्व हो तो पेटमें चाय लगा है, ऐसा समझना चाहिये। 
जल तत्त्व द्टोतो पेरमें , 
तेज तत्त्व हो तो छादीमें ,, 
चायु तत्त्त हो तो जाघमें ,, हन्कर हि 
आफाश तस्त हो तो 
मस्तिस्कमे 
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घाये या दाहिने स्वरके चलने पर यदि दूतयुद्धफो चात चत्षते 
हुए खरकी श्ोरसे पूछें तो जानना चाहिये कि घात नहीं ज्ञगा, 
आर यदि खाज्ती स्थरकी तरफसे पूछे दो घात बताना । समर 
में मिन्न भिन्न नादियोंके चलने पर नीप्वे लिखी दिशाओंकी 
ओर खड़ा होवे तो बिजय होगी । 


१-चन्द्र नाडी चलने पर--उत्तर या पूर्व दिशा की तरझ । 


२ रूये नाड़ी चछने पर-दक्तिण या पश्चिम दिशाकी तरफ ' 


तेज स्ररोदय विज्ञान (8२) 


इसी प्रकार लेन देन आदिसें भी वही हाथ, अग काममे 
लाना चांहिये, जिधरका स्थर चल रहा हो ! ऐसा क्रनेसे किसी 
तरह फ' नुक्सान या अशान्ति न पड़कर काम सफलताके साथ 
होता है। 
क्रिसीके साथ युद्धमे दाहिना स्वर उत्तम साना गया है ! 
इसमें जो अपने शत्रु पर वार करता है उसकी इसेशा जीत 
होती है परन्तु अपने शन्रुको सदा खाली स्घवरकी ओर रखकर 
हे हमला करना चाहिये! ऐसा क्रनेसे यदि 
समरमें ख्वरोंकी बह दसारे ऊपर आक्रमण फ्रेगा तो उध्का 
उपादेयता हर 
झ्राघात खाली जायगा । यवि दो परस्पर शत्रु 
है और उन दोनों की दाहिनी नाड़ी चल रही हो तो जो शत्रु 
पहले घरसे निऊलेगा उसड्ली विजय छोगी। यदि सब बातें 
समान हों तो न्‍्यय्य पथपर चलनेषालेकी विजय होगी, क्‍योंकि 
उसके मन आर प्राणमें सबसे अधिक बल, योौघन और आशा 
होगी | कुछ लोगोंका सत है /कि यदि दूर देशमें युद्ध करना हो 
तो चन्द्रमा विजय दाता है और समीप देशमे सूये, तथा शस्त्र 
उसी अंगकही तरफसे चलाना चाहिये जिघरका रबर चल्रद्दा 
हो। युद्धमें भयकरसे भयकर शब्रुे भी जीता जासकता है यदि 
चलती हुई नाड़ीको कान वक खींचकर समरमें चले। शन्रुको 
कभी अपने जीव ( चलायमान ) स्परक्री ओरसे दमला करने 
का अवसर न दें | ऐसा न करने देनेसे वद चाहे क्रितना ही 
घलबान क्यों न दो हमे जीत नहीं सकता। याद्‌ रक्‍सें घाव 


(६४) खलथ पेरांजय। गर्भाधान; बार्योद्य आदि 


8 8 3 नमन सनम िन- सन नल तल 
हमेशा आपके चलते हुए स्वरको ओर ही होगा | शून्यर्वर 
बाला श्रग दमेशा रक्षितरहता हे। 


यहां पर आपकी सुविधाकफे लिये नीचे एक तालिका दी 
जारदी है जिससे आप फाफी ल्ञाभ उठा सफते हैं| यदि कोई 
प्रश्नकर्ता अपना पूणुस्वर लेकर उत्तर दाताके पास आदे 
अर्थात्‌ दोनोंका रबर उचित॑ दो तो युद्धमें गये हुए को कुशल 
माने और यदि विपरीत अबस्था होतो इस तरद्दसे श्रपने 
सम्बन्धीके घिषयमें जाने -- 
पृथ्वी तत्त्व द्वो तो पेटमें घाष लगा है, ऐसा सममना चाहिये । 
जल ॒ तत्त्व हो तो परमें » 
तेज त्त्व हो तो छादीमें ,, 
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पायु तत् दो तो जाचमें ,, » , ५9 9 
अआाकाश तत्त्व हो तो 
मस्तिस्कमे 


2 है 


यघाये या दाहिने रवरके चलने पर यदि दूतयुद्धफी घात चलते 
हुए खरफी ओरसे पूछें तो जानना चाहिये कि घात नहीं लगा, 
झोर यदि खाक्ती स्वरकी तरफसे पूछे तो घात बताना | समर 


में भिन्न भिन्न नाढ़ियोंके चलने पर नीच लिखी दिशाश्रोंकी 
ओर खड़ा होदे ठो घिजय होगी। 


१-चन्द्र नाडी चलने पर-उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ। 


२ छूसे नाढ़ी चने पर-दक्तिय या पश्चिम दिशादी तरर। 


तेज स्वरोदय विज्ञान (६४) 





यदि यामस्वरमें चलकर युद्ध क्रिया जाय तो श्राक्रान्ता 
की द्वार होती है। यदि कोई दो पुरुषोंके युद्धका एक ह्वी धार 
प्रश्न करे ओर प्रश्नकर्ताकी ओर जीवस्वर चलता द्वो तो पढले 
की जय घतावे या जाने | यदि प्रश्नकर्ता बाये सवरमें प्रश्न करे 
तो सघि होगी। सूयस्वरमें प्रश्न करने पर युद्ध होगा। इस 
प्रकार स्थरज्ञानी अपने स्वरवलकी सद्दायतासे एन्‍्द्र त्रम्हादिक 
देवताओंसे भी अधिक बल रखनेकी क्षमता रखता है | 


आजका ससार बिना पुओंके और अधिक पुत्रियोंके पेढा 

होनेसे चिन्तित है । उसे दूसरेसे इस विपयमें सद्दायता न 
ल्ञेकर अपने शरीरस्थित झ्ञानसे सद्दायता लेनी चाहिये | मलुप्य 
स्वर साधन द्वारा इच्छानुसार फल्ञ प्राप्त कर 

गरभौघान सकता हे | इसमें अरुमात्रभी सन्देह नहीं है । 
बैदिक शाखर मताछुसार सत्रीके रजस्वला होने के तीन दिन 

बाद, चौथे दिनसे १६ वें दिन तक गर्भाधानका समय छचित 
सममा दे । इनमें भी उत्तरोत्तर दिन अच्छे माने गये हू | यथा 
४, ६, ८, १०, १२, १७, १६ वथीं रात्त क्रमश 

पुत्रोत्त्ति उत्तम रात्रिया सानी गई दें ओर कन्‍्याक्री उत्प- 
त्ति के लिये ४ ७, ६, १९3 १३७ ओर १५४ वीं रात्रि ठीक मानी 
गई है। यदि सुपुत्र पेंद्रा करता ही ना जब पुरूपकी रिंगला 
नाडीमें जल या प्रृथ्बी तत्त्व बहता हो और स््रीकी इढा नाडी 
झें जल या पृथ्वी वत्त्त बद्वता हो तो इल समयमें सम्बन्ध 
करनेसे पुञ्ोलन्न दी होगा | क्योंकि पिंगला नाड़ी दादवने ध्यग 
दी प्रधान नाढ़ी दोनेके कारय उस अ गक्ा अधिक्र मन्‍्धनकर 


(६४). जय, पराजय, गर्भाधान, माज्योदय आदि 





बह्दींसे ब्यादा दीये निकालती है और उसमें पुरुषत्वमय वीये 
होनेसे पुचोत्पन्न द्वी होगा | यदि इसके विपरीत स्थरमें काम 


क्रिया जायगा तो कन्या द्वोगी | सुघुम्ना नाड़ीमें सूर्यके प्रचाह 
में स्‍त्री प्रसग फरतेसे छुरूप पुज् पंदा दोगा। 


यदि सत्री प्रसग करते समय पुरुषका सूय हो आर घोये- 
केपात समय्में घचन्द्रस्घर चलने ज्ञग जाय ओर स्त्रीका स्यर भी 
चाम स्वर रहे तो गर्भेस्थिति न होगी । क्‍योंकि यद्द एक निश्चित 
सिद्धान्त है कि पुरुष ओर स्लीका एकस्वर हो तो 
गर्भ नहीं रहता | आजकल नूतन सभ्यता 
मिमानी, फेसनपरस्त बिज्ञासमय जीवन में पलनेयाले स्वी 
पुरुषोके लिये यद्‌ एऋ स्व॒एु उद॒ह्रस सांसने रक््खा जाता है 
कि-बे इस सिद्धान्तका मननकर इसे क्रियात्मक रूप दें तो 
उन्हें बहु-सन्तानके भारसे शीघ्र दी छुटकारा मिल सकता है । 
खाथमें उन्हें किस्ली श्रोषधि सेबनका ममट सी न करना 
पडढेगा | आजके युगर्मं सनन्‍्तान सिम्नहके लिये अनेक प्रकार 
की ओऔपधिया, यत्र आदि किये जाते हैं । इससे केबल योग 
में आनन्दकी किसी प्रकारकी कमी न आकर घातक बिप्तारियों 
का शिकार होना पडता हे, और प्राकृत्तिक स्वात्थ्यस सी द्दाय 
घोना पद॒ता हे। प्राय देखनेमें आयए है कि ख्ी पुरुषों में 
सनमुराव हो जाया करता है । इसका एक सात कारण वीस्यी 
शकाच्रीको आओऔौषपधिया ही हैं | ख० २००३ में इसी तरहका एक 
तल्लाकका फेस अमेरिकामें हुआ, जिसमें पुरुषने अपनी पत्ती 


गर्भ न रहना 


(६६) तेज खरोद्य चिल्लान 
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पर यह अभियोग लगाया कि-“मेरा, अपनी सत्रीके साथ विवाह. 
होनेके वाद ञआआाज ( सात-आठ वष ) तक वास्तविक सबन्ध 
( एमफेकशाााद807% तु #ध्वव7४व६० ). नद्दी हुआ क्योंकि 
घह संगमक्के समय पेशरी ( वस्तु विशेष ) काममें लाती रद्दी 
है । अत तलाक होना चाहिये।” इस प्रकारके बखेडे आजके 
जमाने मे स्व॒रसिद्धान्तके ज्ञानकी कमीके कारण छुआ्मा करते 
हैँ | खरसिद्धान्तके ज्ञाताओंको इन समस्याओंका सामना छ्टी 
नहीं करना पढ़ता | 


वध्याके भी पुज् उत्पन्न दोसकता है यदि ऋतुके प्राग्म्म 

में पुरुषका सू्स्थर और खस््रीका घन्द्रस्वर चले एवं दोनोंका 

सगम हो जाय, परन्तु संगमके आरस्भ में पुरुषका सूर्य स्वर चले 

ओर वीयेपातके अझननन्‍्तर घन्द्र॒स्वर बहने लगे 

वंध्याक्रे पुत्र॒ तो उस कर्मयोगसे स्त्री गर्भधारण नहीं कर 
सकती । जैसे “शिष सर्घरोदय” में लिखा हे -- 


ऋत्वारसे रवि पुसा स््रीणा 'चेघ सुधाफर' । 
उभयो सममे प्राप्ते बध्यापुत्रमवाप्लुयात्‌ ॥ 
ऋत्वासम्सें रवि पुसाँशुक्रान्तेच सुघाकर । 
अनेन क्रमयोगेन ना दत्ते देघ दारुकम्‌ ॥ 


“चाहे दिन चाद्दे राव, यदि सुपुम्ना नाडी चलने लगें, या सूर्य 
नाढ़ी चलगद्ी दो और भग्नितत्त्वका उदय द्वोठो गर्भाधान 
करमेसे वष्यामी सनन्‍्वानषती द्वो जाती हे ! यह मक्का साहबका 


(६७) छथ, पराक्षा, गर्भौधान मेस्योदय प्रादि 
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सत है, परन्तु 'शिव स्वरोष्यः फा मत इस्से ८२७ है | उसका 
फथन है कि “८ 


सिषसाके दिवाराणों विषमाके सिनाधिप । 
घ्नन्द्र नेआ्नि तत्वेषु धन्ध्यापुत्नसवाप्नुयान ॥ 


अरथात्‌- ऋतुके अनन्तर थिषम दिनेभि पुरषका सुर स्वर 
दिन या राज्रििमें चले व स्लीका घन्द्रस्वर चल्ते ओर पृथ्वी, जल, 
अग्ति त्त्रोंमि गर्भावान होतो बध्याके भी एच हो जाता है। 
परन्तु इन दोनों भिन्न मिन्‍न सर्तोंकी जाच समय और लगन 
रखने वाले ज्ञानी जन ही कर सकते हैं। मेरे मतालुसार अगर 
मनुष्य शुद्ध विचारसे पुत्रोत्पक्तिके हेतु द्वी अपनी स्लीसे सगम 
करे ओर मलुष्यका सूये स्वर हो तथा स्थ्रीका चन्द्र स्वर दो व 
जल तत्त्व हो तो स्त्री गर्भवती होती है और उसे आअघश्य पुझबी 
प्राप्ति होती द्वे । मैने यह योग चार सज्जनोंको बताया जो भेरे 
पास यह प्रश्न लेकर आये थे। उनमेंसे तीनको सफलता मिली 
यानि उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई । 

योग दौपक में ऐसा लिखा है कि अग्तितत्त्थमें गर्भाघान 
से गर्भपात, घायुतत्त्वम गर्भेगलन?, ध्याफाशतत्त्वमें गर्भाधान 
से नपुंसक सन्‍्तान उसन्न होती है। 'शिव ख्रो्य? में बताया 
अधोधानो पिन है कि वायु तत्त्वमें गर्भाधान हो तो दु'र- 
मिनत्वोका अर पुत्र उत्पन्न होता है । जल तत्त्व में 
प्रभाव स्वेसुखदायक्र और सर्वघिरयात, अग्नि 


तक्त्वमें गर्सेपाठ या कम आयुयात्षा, पथ्ची 


तेल खरोदय घिश्ान (६८) 





तक्त्वमे,द्रब्य और भोग आ दिसे युक्त, आकाशत्तत्त्ममे गर्भाधान 
हो तो गर्भ नष्ट दो जाता है। इस प्रकार सभी तत्त्वोंक्रा पारस्प 
रिक विजेचन फरलेनेसे हमें मालूम पड़ता है कि प्रथ्वी और 
जल तत्त्व ही श्रेष्ठ हैं। 'वशिष्ट तत्त्व अशुभकारी है | किसी 
किसी के मतानुसार सुपुम्नाके समयमें युगल सन्तान पेदा 
होती है, उसका कारण बुद्धिमान पुरुषोंकों सोच समझकर 
अन्जेषण फरना चाहिये | 


फेबल गर्भ रहने या न रहनेका प्रश्न करे, और 

पूरक उत्तरदाता का स्वर द्वो और खाली सत्र की ओर से 
प्रश्न हो तो उत्तर देना चाहिये कि गर्भ रहगयां है । 
पूए सफलता उस समय ही होगी जब पति या ख्य गरस 
ग्मेके बती प्रश्न करें, वरना उत्तर देना उचित नहीं 
सर्सेके विषयमें है | यदि जीब स्घरकी ओरसे पूछे तो कहना 
प्रश्न चाहिये कि गभे नहीं रहा। चन्द्र घर चलते 
समय गर्भका प्रश्न करें तो उत्तरदाताकी बताना चाद्दियेंकि 
फन्या द्वोगी और सूयेस्घर चले तो पुत्र । सुषुम्नामें गर्भवात 
था नर्पुंसक इ्ोना बताणे। जो स्घर चलरह्ा हो ओर उसी हाथ 
की तरफ पूछुनेवाला आकर वेंठें तो उसे बताना चाहिये कि 


उसके पुत्र होगा। षायु व प्रथ्वीतत्त्व चलता द्वो तो पुञ्र, झगिनि 
तत्त्व गर्भपात, आकाशतत्त्ममें नपु सरू- ऐसा विज्ञननोंकों 


ज्ञानना चाहिये ! 


गर्भमें लड़का था लड़की है ९ इस प्रश्नडो जाननेके लिये 
बदि प्रश्नकर्त्ता आपके पास झाठें आर आपका स्थर दादिना 


(६0. जय, प्राजय; शैमीधात, सास्योदव आए 
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हो और आनेवाल्षेका स्थर वायः चलता हे तो नि सन्देह उत्तर 
दे सकते हैं कि लड़का होगा। पर मरजानेका भय है। इसके 
विपरीत स्वर हो तो लड़की धोकर सरनेका भय है। दोनों पुरुषों- 
अर्थात्‌ प्रश्कंतों और उत्तरदाताके चन्द्र्वरोंक्री एजरामें 
लड़की उत्पन्न होगी। और यदि दोनोंका दाहिना स्वर द्वोतों 
लडका उत्पन्न होगा | सुषुम्नामें प्रश्व किये जाने पर गर्भपात 
होकर माताकी कष्ट होगा । शआफाशत्तत्तमें प्रश्न कियेजाने पर 
निश्चित रूपसे आप फट्टसकते हैं कछ्लि गर्भपात होगा प्राय 
मेरे देखनेमें यह आया है कि प्रश्नकर्त्तावे अंपढ हो नेके काश 
चट्ट यह नहीं चतता सच्ता कि उसका कोनसा स्वर चलरहा है, 
अत' उसको उत्तरदाताके स्वर पर ही निर्भर रहना पढ़ता है । 


ऐसी स्थितिर्मे दाहिने स्वरमें कड़फा और घन्द्रस्बरमें लड़की 
होगी । यह बात प्राय दीक उत्तरती है। 


यदि कोई प्रश्नकर्ता गेगीके सम्बन्धर्म बाई ओ से प्रश्न 

करे और उत्तरदाताका सूयेस्थर चक्तरह्दा हो तो रोगी नहीं 
चचेंगा । जीवखरकी ओरसे प्रश्त किया ज्ञवे तो कहना चाहिये 
कि रोगी बचेगा । यदि धामसख्रमें जाई कर 

रोगी स्वंधी मरत से प्रश्न किया जाय ओर पृथ्वीदष्त्प हो तो 
एक मासमें रोगी ठीक होजायगा । चदि मृधुम्ना हो और गुरु 
घार हो एवं बायुनत्त्व भी चलरद्दा हो तो रोगी मरेगा नहीं, 


परन्तु यदि शनिवार हो और आकाशतत्त्व दो तो योगी उसी 
सेशसे मर जायगा। 


तेञझ् घ्शोेब्य विज्लान (१००) 





चन्द्रनाडीमें प्रश््के समय जल, प्र॒थ्त्रीतक्ष्चयमे एक रोग 
प्पोर बाकी तत्त्वोमें ज्यादा रोग वतलान चाहिये । र,थेखरमें 
अग्नि, वायु, आकाशमे एक गेग और प्रश्गी जह में अनेक 
रोग सममने चादियें। 
अ्रधास सम्बन्धी प्रश्नोंमें निम्नलिग्वित 7२ देना चाहिये 
प्रश्नकरते समय प्रुश"्त्री तत्त्व होतो प्रबासमें कुशलता ' 


93 » जल 9 के राभ्तमें पार्न/की बाढ़ | 
हु 95 छरिनि ) ४3 चक्र । 

फ् 9 वायु » ४» पत्रासी आगे चल्लागय हे। 
हि » आफऊाश ०» » प्रवासी रोगी होगया है। 


कर 2 सुपुम्ना , प्ृथ्ची व ्रासाश तत्त्वका संयोग 
(शी लो प्रवासी मर जायगा । परन्तु जीघ व पूरक श्वरका दरएकऋ 
प्रश्नमें ध्यान रखकर निर्णय करना चाहिये बरना पअसफलताकऋा 
सामना करना पड़ेंगा। 


, जिस किसीको भाग्य दयकोी घरृद्धि फरनेछी आवश्यकता 
दो उसे नीचें लिखें नियसोंके साथ साथ पूर्णरूपेंण अभ्यास 
करनेसे सिद्धि प्राप्त होगी | यह एक अनुभूत 

सास्योदय के है । भाग्यवादी परीक्षा करके इन नियमों 
का अनुसरण फर तो वे भाग्यका भरोसा छोड़कर पुरुषार्थबी 
मद्दत्ता स्वीकार करेंगे | हमेशा जितनी भी शीत्रता होसके 
सूर्योदयसे पहले उठे और, उठते समय पृरक स्व॒रसे-अआर्थात्‌ 
'पूराश्वास अन्दर सोभि तक भरते हुए उठे | उठते समय 


न्‍ 


(१०१) बय, पराझय, गर्माधान साग्योदस आदि 

__ ३२ २ २३२३ क्‍्चन++ 
स ओर की नाकसें श्वास चक्त रद्द दो उस तरफके हाथको 
मुँह पर फेर कर उसका दशेन करें कौर उसी त्रफका पर 
पृथ्वी पर रख शबय्या त्याग करें, तथा अपनेमें आत्मवल पृद्धि 
के लिये ईश्वरसे प्राथेना करे कि-मेरे भाग्यमें अमुक अमुक 
वृद्धि हो । ऐसा मनन कर उसी ओर का पेर पहले शथ्बी पर 
रख कर पिस्तरेंकी छोड़ दे भौर सोचे कि-अब मेरी दिनों दिन 
उञ्मति होगी और अब में सवेदा छुली रहूगा | इस प्रकार करने 
से पह अवश्य सुखी होगा, और बरावर वृद्धि करता हुआ 
दिखलाई पडेगा। इसमें नरा भी सन्देद्द नहीं, परन्तु नित्य 


नियमित रूप और ज्गनसे फरने पर ही यह नियम फल्लनदायक 
होगा । 


आग चुझानेकी विधि 'म/ के मतानुसार यह है कि कटी 
श्राग लगने पर जिस ओर पवन की गत्तिसे आग बढरही हो 
उस दिशार्म पानीक्ा पात्र लेकर खढ़ा हो जाय, फिर जिस 
नथूनेसे श्वास च्तरही हो और उससे श्वास 

भाग इसाना अन्दर खींचते हुए उसी नथुनेसे थोदासा 
पानी पियें और पाऊमेंसे सात रत्ती जल क्षेकर अजलि से आग 
पर छिडक दे, थोड़ी देरमें श्राग आगे न बढकर घुक जायगी। 
फकिसो किसीका मत यह है कि सातरत्ती जज्ञ लेकर इस मचसे - 


“उत्तरस्याच दिग्भागें मारीचों नास रोक्षस 
तत्व मृ्र पुरोपाभ्याद्रतों वह्नि स्तम्य खाए” 


अभिमन्तरित करके अग्निर्मे दालदेता चाहिये। हसका बहुत 


तेल स्वरोदय विज्ञान (१८९३ 





बार प्रयोग करके आश्चय जनक प्रभाव देगंवों गया हे | इससे 
अनेक पुरुषोंकी धन सम्पतिकी रा हुई है | क्या ही अच्छा 
होता यदि भारत अपनी प्राचीन विद्यार्ओोको न भूलकर वर्तमान 
समयमें (१६४७ ई० में पजाब आदिमे) होनेबाले सेकड़ों छास्डों 
जेसी विपत्तियोंसे अपनी रक्षा करता । परन्तु खेद है कि इस 
विज्ञान को जाननेकी उत्सुकता तो दूरग्ही इसका नाम सुनकर 
ही ज्ञोग नाक भोंद्द सिकोडते द्वै | ध्यान रहे कि शरीर में भी कोई 
गृढ़ शक्ति है जो सात रची जलसे आग घुसा सकती है| इस 
विद्या के वास्तविक ज्ञाता न होनेस इसका प्रचार ससारभ बहुत 
ही कम है। आझ्राजका नागरिक जीवन हमें इनसव विचित्र विद्याशओं 
की जानफारीके लिये प्रेरित कर रहा हे। 


स्वरकी सद्दायतासे व्यापार करने पर हमेशा ल्ञाभ ही 

लाभ होता है, नुक्सान कभी नहीं द्ोोता इसकी सद्दायतासे 
प्रात काल जब बआोख खुले तो मन चाहा 

मेरे विशेष अनु- कल प्राप्त करनेके लिये ईश्वरसे यों प्रार्थना 
करे-'हे ईश्वर मेरी अमुक इच्छा प्यमुक 
समय तक पूर्ण कर ।? फेमल इतना ही कहकर अपने देनिक 
जीवन में सलग्न द्ोजाय | फेवज्ष समाज इतने नियमके पालन 
करने में दी ऐसी जबदेसस्‍्त शक्ति छिपी हुई है जो दवर मानव को 
आश्चर्य चकित करदेती हे।यद्द धरुत्र सत्य और अलुभुत 
है । इस प्रकारके नियम पालन फरनेवालेका मनहृद संकल्प- 
युक्त दोना चाहिये | उस समयमे डाघाडोल स्थिति नद्दीं ट्ोनी 


(९०३) जय, पराजयण, गर्भाधांन, भार्योद्य आदि 





चाहिये। मेने इससे बडी वड़ी समत्याये हल की हू और आज 
भी कररहा हूँ । परन्तु इस आस्मशक्षिसि किसीका घुरा करने 
के लिये अनुचित ज्ञाम नहीं उठाना चाहिये। इससे सफलता 
के स्थान पर असफल्नताकी सभाषनां अधिक रहती है । ससार 
में सले काम जो देखनेमें पहले कठिन और 'असाध्य से मालुस 
पठते हैं, उन फार्सोको अवश्य इस क्रियाके द्वारा निष्काम कमे- 
सिद्धान्तक्ी कुसौटी पर फसकर करना चाहिये। इससे आशाए- 
तीत सफलता प्राप्त होगी । ऊपर जो समय या काल उपरोक्त 
विधिके सम्पादनके लिये बतत्लाया गया है उसमें अधिकता या 
कमीके लिये हमें प्रकृतिके नियमोंकी ओर ध्यान देकर लाभ 
उठाना चाहिये । सएाश यह हे कि जिस फासके बननेमें 
जितने समयफी अपेक्षा रहती है उत्तता समय द॒र्में अवश्य 
देना चाहिये। जेसे किसीको सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा हो तो 
उसे कम-से-कम एक वर्षका समय अपनी इच्छा पूर्ति करनेके 
लिये देता चाहिये और साथ साथ में नित्य एक प्रूछ “5४,७४,, 
का लिसना चाहिये, परन्तु लिखते समयमें इच्छा सिद्धिकी 
ओर ध्यपग्न रखनेसे कार्यसद्धि सरलता और शीघ्रतासे द्वोती 





दश्श्क्ल छकाएश 


सये वर्ष का फल 


बर्बके क्मारम्भसे वर्षका फल निर्णय करना चाहिये । चेत्र 
शुक्ज़ा प्रतिपदाको) मेष सक्रान्तिको ( सौर बघ ) दक्षिणायन 
या उत्तरायणके प्रारम्भममें, अक्षय तृतीया या माघ शुक्ला सप्तमी 
को जमानेषा हाल पहले हो जानलेना चाहिये। मेप राशिकी 
सक्रान्ति जिस समय लगे उस समय खघ खूद्म विचार करके 
निर्णय करना चाहिये! मैन पिछले दो तीन षर्षो के विशेष 
रूपसे 'चेा शुक्ल पक्षछी प्रतिपदाकों सूर्योद्यके समय बे 
फलका निर्णय फरके देखा है ओर वह्द निश्चित रूप से 
सही उतरा है । 

सूर्योदयके समय भगषानका व्यान करके चेच शुक्ला 
प्रतिपदाको प्रातः काल देखना चाहिये कि घन्द्रत्लर 'चलरद्दा 
है या अन्य स्वर, चन्द्रस्व॒में जल पत्त्व बहता हो तो अधिक 


वर्षा होगी और अच्छा जमाना द्वोगा | प्रथ्वी घन घान्यसे पूर्ण 
होगी, परन्धु मलेरियांकी शिकायत होने की सम्भाषना रहतो 


(१०५) नये चर्षका फैल 
पा कि 2 पा 2 पक न 
है पर बहुत अच्छा अंसाना हो जानेसे उसकी प्रतीति नहीं 
होगी । प्रथ्वीतत्व होनेसे जमाना अच्छा जरूर द्वोता हे, परन्तु 
वर्षा उतनी «हीं होती जितनी कि जलतत्त्वमें । अग्नितत्त्व चलता 
हो तो अकालका सय रहेगा। ससारमें सघर्ष बहुत होगा। 
घायुत्तत््वमें जमाना ठीक ठीक होगा परन्तु राजबिप्रहका भय 
रहेगा आाकाशतत्त्वमें सयकर अकाल पडेगा ओर प्रृश्खी पर 
भीषण भय उत्पन्न होगा। सुपुम्ना नाड़ी चलरही हो तो महा 
अकाल, राजाओर्मे हेर फेर, भयकर घीमसारिया ओर यत्रणा 
आदिका भय रहेगा, एव अपनी म्त्युका भी भय रध्देगा । जल व 
पृथ्मीतत्त्वमें प्रत्येक कार्यकी सिद्धि द्ोती है | स्थयकी विजय, 


न्यायसे राज्य सचात्नन, सब जगह शान्ति स्थापन श्र शत्रुओं 
भी द्वार होगी। 


इसी प्रकार मेष संक्रान्ति, अक्षय खतीया आदिके दिन 
प्रात काल स्वरत्तत््व देखकर निर्णय करना चाहिये। दाहिने 
स्वरमें पहलेसे कम फल होगा, इसका निणैय सोच समम 
कर देना चाहिये। इनमें प्रत्यन्तरतत्त्व और कढ़ाई, नमी आदि 
का भी खरोंमें भान द्ोता हे। इसलिये बहुत ही शान्तिके साथ 
सूचमातिसरम निरय करना चाहिये | सूयेके स्वरमें चन्द्रमा 
ओर चन्‍्द्रसाके स्वरमें सूये चलने लगजाय तो 'अन्न समद् करने 
से लाभ द्वोगा ।सूर्य स्वसमें अप्नि और 'शआकाशतत्त्व का उदय 
है ले अन्त अआर्पधदे का सप्रह फकप्नेसे दो सासके घादसें महयाई 
अालनेसे लाभ होगा । जोधपुर निवासी श्रीरामलाजज़ी जे 


तेजसवरोदय विज्ञान (१०६) 





अपनी पुस्तक “सत्य ज्ञान चिन्तामणि? में लिखा है कि यदि 
चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को स॒ुपुम्ता हो तो मृत्यु प्रगट होगी-श्र्थातत्‌ 
उसघरषमें अकाल-सृत्यु अधिक होंगी। निर्णय देते समयसबसे 
अधिक आसपास के प्रान्तक्ा भविष्य बतलाना चाहिये । 
क्योंकि आसपासके प्रान्तमें इसका निर्णयफल अधिक ठीक 
मिलता दे और दूर देशोंके लिये कम | बेसे साधारण रूपसे 
सभी जगद्दका फल ठीक ठीक मिलता है । 


- एकाइछआ पफरकाहछः 


खास-प्रसश्याससे आयुका संबन्ध 


खास-प्रश्नाससे आयुका बहुत घनछ सबन्ध है । एक 
सिनटमें जो प्राणी कम से कम खास लेता है उसकी उतनी 
ही ज्यादा उम्र होती है। 


दम नोचे लिखी तालिकासे बतायेंगे कि कौनसा प्राणी 
एक सिनटमें कितने खास लेने के करण कितने खर्ष जीबित 
रहता है । हमें इस तालिफासे शिच्छा लेनी चाहिये कि गहरी 
आर धीसी खाससे हम अपने छोटे मानव जीवनफो कितना 
चढा सकते हैं | बह तालिका इस प्रफार है -- 
प्राणी नास प्रति मिनट 


पूर्ण आयु(वर्षा में ) 
खरगोश ३८ स्थास प घर्ष 
बन्दुर्‌ श्र , १० का 
कुत्ता रे६ + श्र | 
घोड़ा श्ध श्र र 
सहुप्य श्रे 9 १२० 9 
सपे पर फआ श्ण्०्०ण 
च्य्टचा ह.थ जे २००७ 


तेजसरोेदय विज्ञान (१८८) 





यहा पर कुछ और प्राणियोंकी तालिका देते हैं उनके 
खासकी प्रति सिनटकी गति निश्चित न होनेके कारण सिर्फ 
उनकी जीवनाबधिका उल्लेख करते हैं १-- 


प्राणी नाम आयु (वर्षो्मे ) 
हं लमछली धू००.. वर्ष 
पारकमछली २०० मन 
सगर १०० क्र 
हाथी ३२०० | 
बाज १०० रा] 
राजहस १०० 99 
कौआा १०० ५ 
सॉमनमछूली १०० 95 
चगुला $० 9 
बानसछली ० 9 
ह्स ० ध् 
गिद्ध अ० 75 
अबाघील ४० ह 
सिंध डए 9 
विन्याजी ४० 3५ 
ऊंट ४० |) 
गौरेया ड्र० 35 
चकता ३० डे 
गाय २५ की 


सधझर र्ष हर 


(१०६) श्वास-प्रश्वूससे आयुका संबनन्‍्ध 


>> मनन नन-मत नमन नमन नहा सनम» +3न++नमन-+त नमन +नननननमन-+" 





प्रणणो नाम आयु (९ वर्षो ) 
सोर बट 95 
सारस हेड १ 

कवू तर २० 95 
चुलबुल श्फ मा 
ज्ञावा श्  ] 
चकरी श्र 9१ 
दीतर श्श्‌ 


9१ 


इस प्रकार ससारमें जितने प्राणी हैं उनकी आयु श्वास- 
प्रश्याखडी गतिके अनुसार अधिक या कम होती है | किसी 
किसी का मत हे कि सन्तुष्य एक मिनटमें १३ की अपेक्षा १४५ 
श्वास साधारण रूपसे ज्ञेता है। मेरे मतसे भी यही सिद्धान्त 
ठीक है यद्द बेठे हुए सनुष्यके श्वासकी गतिका लेखा है । भिन्न 
सिन्न परिस्थितियोंमें श्वासकी गति अधिक था फसम भी हद्दो 
सकती है। जसे गाते समय १६ बार, खाते समय २० यार 
चलते हुए २५, शयन ( सोते ) समय ३०, मेथुन समयमें ३६ 
श्वासफी गति चतलाई है। जो आदमी इसको जितना फंस 
खर्द फरता है रद्द उतनी दी अपनी आयु बढाकर नई नह 
शक्तिया प्राप्त कर सफता है| श्वास साधारण रूपसे बाद्दर 
निकलते समय १२ अगुल व अन्दर जाते १० अगुल्न तक 


क्रिया फरता है। यहा हम पाठकों की ज्ञानपिपासा शान्त 
छरूरनेके किये रचिकर तएलिका देस्हेद। 


ज्ञान पपासा शान्त करने की तालिका 


(-श्रांसको खाभाविक गति १२से घटावर जो ॥१ तक ज्ञाता है, उसके प्राण सर हो जाते हैं । 


रे» 5 ] ७... १० » » उसे महान्‌ आनन्द प्राप्तद्ोता है। 
रे कऋ गा] 9 १ ६ »  » उसमें कविक्त शक्ति भाती है। 
8 ७ ) १ 9 ८ »  » उसे पाकू सिद्धि होती है। 

भर फ हर छ 9». ७ » ॥ उसे दृरद्ष्टि ग्राप्त होती है। 
६५ )9$ 5 )) पे 9» » पेंह आाकाशर्मे उड़े सकता हे || 
ह ॥ 9) )) 9) रू » » उसमें प्रचण्ड वेग जाता हे || 
८५ १5 9 9. ४ ” » उसे सब सिद्धिया भ्राप्त होती हैं। 
६ ४ ही । )) । रे »,.. » उसे नव निधिया प्राप्त होती हर ॥| 
१० » ण गा छः बे ». » पह अनेक रूप घारण करसफता है 
११ #४ 95 9 99 ॥ » » पे भदृश्य होसकता हे | 

२ ॥) रा] 


म » प्राणकी गतिका प्रमाण यदि नखाप्र रहजाय तो एसे 
यमराजभी नहीं खासकता अथोत्‌ वह अमर बनजाता है । 


(१११) श्यास-प्रश्वाससे आयुका सम्बन्ध 








च्क् 


इस साधनाके लिये यौगिक क्रिया बहुत आवश्यक है 
ओर प्राण्णश्यास इसमें पहली सीढी है । यौगिक क्रिया गुरु 
हारा ही प्राप्त की जासकती दे । इस ससारमें बिरलन ही ऐसे 
सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने इसे स्वय प्राप्त किया हो, अन्यधा किसी 
न किसी गुरुके चरणोमें बेंठकर दी इन विद्याओंका अभ्यास 
किया जा सकता है । दीघ श्रायुष्यासिल्ञापी जनोंको चाहिये 


कि वे हमेशा खासको नाभि तक लेजाकर छोडे, नद्दीं वो कोई 
विशेष लास नहीं द्ोता है । 


आजकल ससारमें बहुत-से पुरुष निष्क्रिय वेंठकर सोचा 
फरते हैं कि-उनफी उम्र वढ रहों है। उनका सिद्धान्त है कि 
कम काम करनेसे शक्तिका हास कम द्वोता है। इस प्रकारकी 
भ्रान्त घारणाओंकोी अपनानेसे उनके अंग निर्बेल हो जाते 
हूँ श्रीर बिसारियों सहज दही में धर दवबाती हैं जिससे खास 
की गति बढ़ कर उसकी उम्र कम है लाती है | अत हर एक 
मलुष्यफा यह कतंच्य है कि प्रकृतिके नियमानुसार प्रतिदिन 
डटकर तल्लीनत्ताफके साथ अपनी शक्तिके अनुसार काम करना 
चाहिये | इससे प्राण वायु निय्सानुसार चल्तती सछ्ठेगी। इसी 
ज्ञानका समर्थेन गीता सी करती है और हमें कर्मयोगी बनने 
का उपदेश देती है, जिसे जानना हरएक योगी घर गृद्दसस्‍्थके 
लिये परसाचश्यक है । योगका ज्ञान हिन्दू-घमे शास्ञालुसार 
प्रतिदिन अ्रवश्य करना चाहिये, लिसमें बहुत्त-से दमारे धार्मिक 
कृत्य भी सम्मिलित हैं।हस बेज्ञालिक उपकारोंको भूलकर 
ही प्रतिदिन अवनव हो रहे हें | आप कया नवयुवक झौर कया 


तेजम्बरोब्य विज्ञान (११२) 
रा 
वेद्ध 'सध्या' को एक कमकट समझते दे, पर सथ्यामें' सबसे 
सुन्दर वस्तु प्राणायाम है | इसके न फरनेसे कितनी ही 
बिसारियोंसे म/'नब समाज अस्त है | श्राशायामके बिना मलुष्य 
की शक्ति आन्तरिक दूपित बायुके बाहर न निक्रलनेके कारण 
प्रतिदिन कम द्वोती जा रही है | यद्दी कारण हे कि हिन्दू-जाति 
प्रतिदिन रसातल्को जरही है| यदि दम अब भी प्राणायाम 
फा अभ्यास करें तो अपनी पर्तेमान विसारियोंसे और विशेष 
कर 'अल्पायु, मृत्यु, यक्मा और श्यासको बिसारियोंस बहुत 
शीघ्र छुटकारा पा सकते दे । इसे जितना ही ज्याद। किया 
जायगा उतनी दी श्वास लेने-में कमी द्वोगी। कम श्वास लेना 
ही आंयुवृद्धिका मूल कारण हे। इससे बढकर शायु बढानेकी 
छोर कोई ओपधि नहीं है | विशेष कर के फेफडोंकी विमारियों 
का तोन्‍यद्द क्ट्टर शत्रु हे। ऐसी विमारिया शरीरके पास भी 
नहीं फटकती | यद्द एक ध्रुत्॒ सत्य है | यदि अधिक जीनेकी 
इच्छा दो तो श्रत्येक मानबका कतव्य हे कि ब्रद्द श्वास-प्रश्वास 
की रातिका शरीरसे अभिन्न सवन्ध सममकर मननपूर्वक 

अधिक-से-अधिक प्र/्यायामका अभ्यास करे । 


इदज्ञ-फ्काह 


छत्यु, रोग एवं आपत्ति का पूर्व ज्ञान 
तथा उनका निर्राकरण « 


ऊ 


मृत्युः-- 


प्रत्येक चुद्धिमान पुरुषको वर्ष, पक्ष और तिथिके प्रारंभ 
में सूर्येदियके सपय स्वरानुसार मृत्यु, दुःख, बीसारी आदि 
को पूर्वपरीक्षा करके ज्ञान प्राप्त करलेता चाहिये। प्रात'काल 
प्रतिदिन अलुष्यको आगामी ६२७ पण्टे फा पूण्ठोशान 
स्वरफो सहायतासे दोसकता है । बसे साधारण रूपसे 
प्रत्येक समुष्यक्नो आगामी घटनाओंका साधारण ज्ञान 


अधश्य रहूता है, परन्तु ऐसा ज्ञान खर-विश्ञान-वेत्ताको ही 
होसकता है । 


तेजस्वगेदय विज्ञान (११०) 
कह जन जज मिड पक जननी की मल शमी 
जो दिनभर सूर्यस्थर वन्‍्द २कखे और राजिबवो चन्द्र स्व 
वन्‍्ध रक्‍्खे अर्थात्‌ दिनमें चन्द्र और सत्रिम्ें सूर्यस्यर चलावे 
ऐसे पुरुषफो योगी जानना चाहिये। उसकी श्रायु १२० वर्षफी 
पूर्रायु दवोती है । जिस पुरुपक्ता श्वास रात दिन एऊ स्वरमे 
श चले उसका माण तीन पर्षमे दो जाता है परन्तु का महोदय 
ओर योगशास्त्र भाषान्तके लेखक हेमचन्द्र आचारयेक 
मतानुसार यवि आठ पद्धर तक दाहिना स्वर यानि सूयनाडी 
में बायु चत्ने तो तीन घपसे मृत्यु अवश्यम्माबी है । 


दो दिन तक पिगला (सूर्य) नाड़ीमें थायु चल्ले तो २ घ्प 
की यु शेष रहती है और तीन दिन दाहिना सर चले तो एक 
धर्पमें झुत्यु दोती हे यदि एक मास तक दिनमें सूर्यस्वर और 
अशिमें चन्द्र ख्खर लगातार चले तो ६ माहमें सत्यु अवश्यम्भायी 
" | तीस दिन रात केघल सूचबनाड़ी चले तो तीन मासमें 
रत्यु द्वोती हे । पाच घड़ी सुपुम्ना नाढ़ी चलकर न बदले तो 
स्सी विन झुत्यु दोती है । 

मतान्तर में एक सहिने तक सूर्य नाढ़ीमें वायु प्वक्षता रह्दे 
गे एक राश्में ही उसकी मृत्यु द्ोजाती हे । 

मतान्तरमें नीचे लिखे अनुसार अंक्रान्तिसे खर देसकर 
खत्यु श्लान चतलाया गया है । 


मागेशीप माखकी शुक्त प्रतिपदाके दिनसे जो उस मास 
न सक्रन्दि दिवस है, £ दिन तक एकट्टी स्वर चले वो उस 


(१९४) म॒त्यु। रोग एड छापत्वि। ५ दान दथा रूपा नि करण 
विनय नम लब न फिस्लल नल समन सन न पलट न मत “ट 
दिलसे (६८वें वर्षमें मृत्यु होती दे | शरस्संक्रान्तित ( आसोञ 


शुक्कपत्त प्रतिपदा सूर्योदय ) लकर जो एज ही नाद्ीमें ५ दिन 
तक पश्चन चल्ने तो १५ ब्षमें झुत्यू होती है । 


परावषण मदिनेकी शुरु तिथि ( श्रावश शुक्त १ ) से पॉच 
दिन तक एक खए चले तो १२ पेमें मृत्यु दोत्ी है। ज्येछ्ठ शु० 
१ से १० दिन तक एक हो नाड़ी में बाय च्के तो ६ व्षके अन्त 
में मृत्यु द्ोती है। 


चैत्र महिनेके पहले दिनसे ५ दिन तक एक नाड़ीमें वायु 
चल्ते तो ६ घध में मृत्यु होती हे । # 


उपरोक्त महिनोंमिं एऋ दी नाड़ीमें २,३,४,५ दिन दवा 
बह्दे तो पाँच दिन वायु बहनेके द्िसाबसे जितने घर्षो्मे स्रत्यु 
कही है उन धंर्पोफे पॉच भाग फरके उतने घषे फम फर देने 
चादिये | जेसे शरद सक्रान्तिस पॉच दिनकी अपेक्षा चार दिन 
चले तो १४ का पाँचवा द्विस्सा ३ घर फम करके १२ वर्ष घत- 
लाने चाहिये। यदि ३ दिन चले तो दो भाग (तीन>दो ३७८२) 
यानि ६ घ्ष फम फरके ६ वे पर्यन्त झत्यु कद्दनी चाद्दिये। 
इसी तरद्द सबमें हिसाब लगाकर यषे निकालने 'चादिये। 


किसी आचायने पोषण कालसे नीचे लिखे अनुसार 
शुत्यु छानवतलाया है । 





७ नोट -- शुजरातमें शुक्ल पतक्त से महिना गिना जाता है 
अत पहला दिन शुक्तत्ष पक्त ? से गिनता चाहिए क्योंकि उप- 
रोज सझलतन शुज्ञराती पुरत्कोंसे जिया गया है । 


(१8) 


नेक ब्यराण्य विज्ञान 
लक इज 


2 
जन्म नत्जमें चन्द्रमा दो और अपनी ाशिसे सात्ी 
शशिमें सूय हो अर्थात्‌ जितनी नन्‍म राशि चद्धमाने भोग छी 
हो उतनी हो उस्तस सातवीं राशि सूर्य भोग लेबे तो पोषण 
फाज्न कद्दा जाता है जिससे सत्युक्ता निर्शय किया जाता है ! 


उस पोषण फाल्में यदि आधे दिन सूये नाढ़ीमें धायु 
चले तो १४ वे बप मे और सारे दिन सूर्य नाड़ीमे द्ववा बह्दे वो 
१२ वें वर्ष में मृत्यु द्वोती है । उसी पोषण कालमें एक रात दिन 
दो व तीन दिन रात सूर्य नाड़ीमें वायु चले तो क्रम से १० 
८ ओर ॥ चर्षमें मृत्यु द्वोती है । यदि & दिन उसी तरद्द दवा 
चले दो चार घर्ष में ४ दिन चलने तो तीन बर्षमें । इसी तरदइसे 
सिर्फ सूर्यनाड़ीमें $, ७,८५,६, १० दिन तक बायु चले तो १०८० 
(४ दिन चले वो १०८० दिन नीबे ) में से क्रमश १, २, ३; 
“४, ४१८२४ दिन कम कर देने चाहिये यानि २४, ४८, ४२, ६६, 
१२० दिन क्रमशः कम फ़र देने चाहिए श्र्थात्‌ ८ंद्िन सूये 
नाढ़ीमें दवा घले तो १०५६ और ७ दिन चले तो १००८ शोर 
८ दिन चले तो ६३६ और ६ दिन चले तो ८५० और १० दिन 
ले ५२० दिन जीवे / इसी तरइसे आगे होते चले जायगे | 
! १९, १३ १४, १५८द्न वफ ? नाढ़ी में से पथन चले तो 
ऋमश' उपरोक्त ढंग से ९, २, ३, ४, ५१८९७ दिन ७२० में से 


83308 कस जे था है कि १३ दिन सूर्यनाढी 
* रे दिन चतक्ते 
१३ दिन भत्ते वो ५०६ दिनमें, १४ दिन न 


(११७) सत्य शेग एव अपत्तिहा पूत्रक्ञान तथा उनका निराकरण 


१४ दिन चले तो ३६० दिन में मृत्यु द्ोती है। इसी तरह १६, 
१७, १८, १६, २०, दिन पर्यत एक नाडीमे हवा चल्ते तो १, २, 
३५ ४ ४०८१२ उपरोक्त ढगसे कम करने चाहिए अर्थात्‌ १६ दिन 
वाय चले तो ३४८ दिन, १७ दिन चले तो ३२४ दिन, ९८ दिन 
चल तो रप्८ दिन, १९ दिन चले तो २४० दिन, २० दिन चले 
तो (९८० दिनमें मृत्यु दोती है। 





२१, २९, २३, २४७, २५ दिन सूर्यन'डीमें एक समान 
धाय चले तो १, २, ३, ४, ४०८६ कम करके फल कहना 
चाहिये | पोषणकालमें २१ दिन सूर्यनाड़ीम द॒था बह्दे तो १७४ 
दिन, २२ दिन बच्दे तो १६२ विन, २३ दिन घद्दे तो १४४ दिल, 
२४ दिन घह्दे तो १५० दिन, ओर २० दिन बद्दे तो ६० दिन, 
४६ दिन घट्टे तो २ महिनेमें, २७ दिन बच्दे तो ? महिनेम, रु 
दिन चले तो १५ दिनमें, २६ दिन चले तो १० दिनसें, ३० दिन 
चले तो ५ दिनसें, ३१ दिन चले तो ३ दिन में, ३९ दिन पतले 
तो २ दिन से ३३ दिन चलें तो १ दिन में, मृत्यु छोती है । यदि 
पोषणकालमें इस प्रमाणसे चन्द्रनाड़ीमं हथा चले तो व्याधि 
होती है । व्याधि शब्दमे इनका प्रहए होता है -- मिन्रविनाश, 


मद्दाक्षय, प्रदेश-गसन, घनबिनाश, पुञ-नाश, राज्य-नाश, 
धफाल आदि। 


इस प्रमाणसे शरीरसे रहने पाले चन्द्र सूर्य सम्बन्धी 
भत्येक पायुका अभ्यासक्रके आयु शेषक्ला निर्ण य करना चाहिए 
भौर चाहरके लक्षणोंका ध्यान रख कर अच्छी तरह कान; 
भरितष्कके भेद से दास्तविक निर्सृय देना चादिए। 


तेज स्वरोदय विज्ञान (११८) 
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घाम लेठामे सोलह पखुडी बाज्ञा चन्द्र सम्बन्धी कमल 
है। दाहिने नेत्रमें १२ पखुड़ी वाला सूथ सम्बन्धी कमल है। 
इसको अच्छी तरहसे जानना चाहिये। अपनी अगुलीसे आँख 
के ऊपर नीचे दायें बाये जुगनुके समान चमकने वाली पखुडी 
को शुरुपदेशानुसार दवाकऋक्र देखना चाहिये चन्द्र सम्बन्धी 
कमलकी ( बामनेआ ) चारों पखुडियोंमें से यदि नीचे बाली 
पखुडी न दीखले तो $ माहमें, अकुदी (ऊपरचाली) के पासयात्री 
न दीखे तो ३ मासमे, पीछे( (2४८ «46 ) की तरफकी पखुडी 
न दिखाई दे तो दो मासमें और नासिक्राफी तरफ (7% 37८) 
की पखुड़ी न दिखाई दे तो १ माससे मृत्यु होती है। ऊपर 
हमने केवल वाम नन्नका फलादेश लिखा द्वे ! इसी तरह दक्ति- 
ण नेअको अन्लुलीसे दवाने पर सूर्य सम्बन्धी १० पखुडियों 
चाला कमल दिखाई पडेगा। इसमें मी अपनी अगुलीसे शॉँख 
के ऊपर नीचे, दाई वाईं शोर की जुगन॒ुके समान घ्मकने 
घाली पख़ुडियों को दबाकर देखना चादिये। यदि नौचे बाली 
पंखुड़ी न दीखे वो १० दिनमें, ऊपरकी न दीखे तो ४ दिन्सें 
कानके त्तरफक्री न दिखाई दे तो ३ दिनमें, नाक्ृकी तरफ की 
पखुडी न दीखे तो २ दिन में मत्यु होती है । अगुलीस झआर्सों 
को दवानेसे यदि दोनों कमलोंकी पख्ुडिया दिखाई दे नो सी 
दिनमें मृत्यु होती दे । ५ | 


७ एतान्पपी ड्यमानानि दृयोरविद्विपद्‌ मयो । 
दलानि यदि वोच्नन्वे झत्युदिन शत्ताचूतदा |] 





(११६) मृत्यु गेश एवं आपत्ति का पूरर ज्ञान तथा उनका निराक 
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कानसे आयुद्षा ज्ञान 


हृदयमें आठ पखुडी झले कसलका ध्यात करनेके बाद 
हाथों दो तर्जेनी अगुलियोंको कार्नोके दोनों सुराखों्मं डालने 
पर जोर्से जलती हुई अभ्रिके समान थपथपाइट जेसी..म्रावाज 
न श्रावे और बही आवाज ५, १०, १४, २०, २४ दिन तक 
सुनाई न दे तो क्रश ५, 9, ३, २ १ बधे में मृत्यु होती है। 
यदि $ दिन से १६ दिन तक उस तरहका शब्द न सुनाई दे तो 
क्रम से १, २ हे 9, ४, ६, ७, ८५, ६, १०, ११, १०, १३ 
१४, १५, १६०८२४ दिन ५ वर्षा से कम वह्द जीता है पशर्थात्‌ 
६ दिन तक न मालूम हो तो ५ बर्षोक्के दिनोंमें से १२८२७ यालि 
२४ दिन कम द्वोंगि। यदि ७ दिन न मालूम पड़े तो ६ दिन 
मालूम ले पडने पर जितने दिन आये हों उनमेंसे २१८२४ (४८) 
कम करना चाहिए | इसी तरह १६ दिन पर्यन्त श्रमम लेना 


चाहिए अर्थात्‌ १३०, ३, ४, ५ २२४ आरके द्नि ध्ावे 
उसमे से कम कर लेना चाहिए। 


- मुखाकृतिसे आयुद्धा ज्ञान 


त्रक्षद्वारमं फेलती हुई धूम पाकजिका यदि ४ दिन देखे 
से न शआये तो तीन चसें म्त्यु होती हे। घूम मालिकाका ज्ञान 
शुरु गम्य है; इसलिए इसका ज्ञान विशेष ज्ञातासे ही प्राप्त 
करना चाहिये। काल चक्र जाननेके लिए सुदी १ के दिन पवित्र 
होकर अपने दाहिने हथको शुक्त पक्त है! ऐसा समसे तथा 


तेजसखगेद्य ण्क्लाम (9०८) 





कनिप्तिक्रा श्रगुलीके नीचेका पेरुवों ( पर्व ) प्रतिपदा, बीचका 
पष्ठी और ऊपर पालेको एकादशी सममे। आझगुठेके नीचेके 
प्षे को पल्चयमी बीचलेको दशमी और ऊपर बालेकों पूर्शिसा 
तिथि सममे | इसी तरह 'अनामिकरा अगुलीके नीचेके हिस्से 
को ट्वितीया, बीचको ठत्तीया, और ऊपर बालेको चतुर्थी मध्यमा 
अंगुली के नीचेके भागकों सप्तमी, सध्यमागतओ अप्टरमी, ऊपर 
के भागकी नवमी समझे | तजनी अ्रशुलीके नीचेके भागकों 
हादशी, भध्य को पत्रयोदशी और ऊपर बालेमें चतुदंशीकी 
कल्पना करनी चाहिए। इसी तरहसे थायें द्ाथको फ्ृष्णपक्त 
समम कर उसकी अंगुलियोॉम तिथियोंकी कल्पना करनी 
चाहिए | 


'. मलुष्यको नि्जन प्रदेशम जाकर पद्मासन लगाकर मन 
से प्रसन्नता पूर्वक ध्यान करके द्वाथोंकी कमलकी पख़ुडियोंके 
आफरके समान रखकर द्वाथके अन्दर फालेबर्णके एक बिन्दु 
का चिन्तन करना चादिए | 


ठदन्तर द्वाथ खोलते समय जिस अगुज्ीके अन्दर 
फत्पनाफी हुई अन्चेरी तथा शुक्ल तिधिमें काला बिन्दु दिसाई 
पड़े तो उसी तिथिके दिन उसकी मृत्यु द्वोगी। 


पिधुक्तत्‌ समय श्रर्थात्‌ निश्त रोज दिन और रात बरावर 
हो उस समय जिसकी आँख फड़के वो उसको आठ पहरमें 
मृत्यु द्वोती है। इसका अथे कई यद- भी करते दे हि सूर्य ओर 


(११९) मत्य, रोग एवं आपत्तिका पूर्दश्ञान तथा उनका निराकरण 
एक 





चन्द्र दोनों नाड़ियों एक साथ चल्ञती हो और ,विपुबत्‌ कालमें 
आँख फढ़के तो एक अधे राज्में मृत्यु द्ोती है | केवल बायु 
के विकारसे फड़के वो पूवे लिखित दोष न होगा, खाभाबिक 
फड़कनेसे ही ऐसा दोगा। जज़से भरे हुए कासीके चर्तनरमे 
सूयेका भिम्ब यदि दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूषे इन दिशाओं 
में खडित दिखाई दे तो क्रश ६, ३, २, १ मासमें मृत्यु होती 
है| यदि सूर्यबिम्बके मध्यमें छिद्र दिखाई दे तो दूश एिनमें 
ओर धुँएसे आच्छादित दिखाई दे तो उसी दिन मृत्यु होती हे। 


शुक्ल पक्तकी रात्रिमें या सुबद्द खड़ा होकर अपने दाथ 
लम्बे करके अपनी छाया देखकर घीरे धीरे दृष्टि उठाकर 
आफाशमें अपनी छाया(देखनेका प्रयज्ञ १रे | उस समय घद्दा 
सफेद झाकृति दिखलाई पड़ेगी, यदि उस आक्ृतिका सिर 
देखनेगें न आावे तो उसकी मृत्यु शीघ्र दो जाती है। यदि 
उसका बायों ध्वाथ देखनेसें न आबें तो उसकी ख्त्रीया पुष्रां 
का नाश द्वोगा, यदि दाहिना दथ दिखाई न दे तो माईका नाश 
होगा, हृएय न दिखाई दे तो स्वयफ्ा मरण द्ोगा, पेटका भाग 
न दीसे त्तो घन नाश, गुझ्य स्थान न दीखे तो अपने पूज्य घर 
में से किसीका नाश, यदि दोनों ज़्घाल दिखाई पढ़े तो 
व्याधि, पेर न दीखे तो प्रदेश गमन श्र यदि सारा शरीर न 
दिखलाई दे तो उसी समय उसकी मृत्यु द्वो जायेगी । 


- नो व्यक्ति रोहिणी नक्तन्न, चन्द्र-लाछन, छाया पथ, आफाश, 
भुष, देवता्ोंका मागे यानि सप्तर्पि-सण्डक्ष, माताका मण्डल 


चर 


त्तेजस्थरोदय-चिझ्लान  - (१०२) 





अरुन्धती, चन्द्रमा, शुक्र, अगस्त्य इनमेंसे एक को भी बहुत 
प्रयत्न करने पर भो नहीं देख सके तो बद्द घर्षे दिन (१२ मास) 
के अतन्तर निश्चय द्वी काल का ग्रास चतता है । परन्तु कई 
श्ाचार्योका मत दे कि अरुन्धती जिहाको, श्रूत्र नासिकाके 
अम्र भागको, विष्णुपद आँखके कोयेफों ( कनीमिका, मण्िया- 
कीफी ) माठ्मण्डल अकुटीको कद्दते हैं, ये चारों आयके 
नाश होने पर दिल्लाई नहीं देते ! जिस मनुष्यके छींक, टट्टी, 
घीयंपतत व सूझा एक साथ दो नावे तो एक चर्षेके अन्चर्मे 
उसकी भी मृत्यु द्वो जाती है | हु 


ए% यह भो मत है कि; जो मत्र, मूत्र व अपानवायु एक 

साथ द्वी बिसजेन करे तो उसकी १० दिनमें मत्यु द्वोजाती है । 

ज्षिस व्यक्तिको सूर्य, चन्द्रके बिम्वकी किरण न दिखाई 

पड़े और आग निस्तेज दिखाई दे धह्द नर ११ मासके बाद 

“ जीपिव नहीं रह सकता | जो संयेकोी बिना किरणका ओर अप्नि 
को सकिरण देखे बढ भी ११ मासके वाद मर जाता है । 


जिस मलुष्यको स्वप्न या जाग्ृतावस्थासे वाबडीमें मल 
मूत्र, स्वणें और चाँदी दीख पड़े षष्ट दश माससे अधिक 
लीबषित नहीं रद्द सकता | जो बृक्तके अप्रमागर्मे गन्बर्बनगर 
देखे या प्रेंठ पिशाच देखे तो उसकी मी वश महिनेमें स्र्त्यु 


हो जायगी । 


जो व्यक्ति दीपकको स्थणे सरीखा कान्तिसान परन्तु कभी 
कसी ऊाकते खर्णका देखें और सब भुततोंको अपने विपरीत देखे 


(१२३) सत्य रोग एन आपत्ति पुरैज्लान तथा उनका निराकरण 





बह नो साससे अधिक जीवित नहीं रह सकता । 


जो मनुष्य सदसा मोटेसे पतला और पतलेसे मोटा, 
क्ररसे दयाबान, फ्ष्ण घणेसे स्रणेबणे, शूरसे डरपोक, 
अधार्सिकसे शान्त बिचारघान हो जाये बह आठ मास जीता 
है । फिसी किसी का बिचार है कि जो मनुष्य सहसा मोटेसे 


पतला घ पत्तमेसे सोटा द्वो लाता हे घह १ ही सासमें मर 
जाता है। 


नजिसछी हथेक्तीमें घ जिद्दाके मूलमें ददे हो, रुधिर कासा 


पढ़ जावे तथा सूई घुभानेसे ददे नद्दो घद्द केवल ७ सास 
जीवित रहता हैे। 


जिसके मध्यकी त्तीन अच्लुलियों मुडे नहीं, बिना रोग ही 
ऋठसें शुष्कपना तथा पूछी हुई बात्का विस्मरण हो, चद्द 
मनुष्य ६ सास जीवित रहता है | बादल रहित दिनमें अपने 
सुणमें पान्ती भर कर आकाशकी ओर फुत्कार फरके ऊँचा 
फेंक तो उसमें इन्द्र घलुषकी सी आकृति दिखाई देगी, जिसे 
ऐसा न दिखाई दे उसकी भी ६ साहमें सत्य हो जात्ती है । भेघ 
रहित दिनमें आकाशसे नील रल्ल-कान्तियाज्ा, टेढामेदा सूच्तमा 
पति बाला सपे अपनी ओर अ्याता दिखाई न दे तो ८सकी 
भी छठे महिनेमें मृत्यु दो जाती हे । सेरे अनुभव आया ड्टै 
छि दजारों मोती आकाशमें चलते दिखाई पढ़ते हैं परन्तु 
अभी तक सर्पाकृति बहुत छोटी दिखाई देठी है। दादिते द्ाथ 
की मुट्री चाँधडुर नाकके ठीक सोधमें फपाल पर रखढर नीचे 


तेज स्व॒रादय-विल्लान  - (६१२२) 





अरुन्धती, चन्द्रमा, शुक्र, अगरत्य इनमेंसे एक को भी बहुत 
प्रयत्न करने पर भो नहीं देस सके तो बट्ठ वर्ष दिन (१२ सास 
के अनन्तर निश्चय ह्वी काल का ग्रास चतता है| परन्तु कई 
आचार्योक्रा मत दे कि अरुन्यती जिद्दाक्ों, श्रूत्र नासिकाके 
पग्र भागको, विष्णुपद ऑसके कोय्रेकों ( कनीनिया, सणिया- 
कीफी ) मात्मण्डल अरकुटीको कद्दते हैं, ये चारों आयके 
नाश द्वोने पर दिखाई नहीं देते / जिस मलुष्यके छींक, टट्टी, 
चीर्यपात्त व मूत्र एक साथ हो जावे तो एक पर्षके अन्वमे 
उसकी भी स॒त्यु द्वो जाती है । ह 


एक यद्द भी सन है कि, जो सत्र, मूत्र व अपानवायु एक 

साथ द्वी षिसजेन करे तो उसक्ली १० दिनमें म्॒त्यु द्वोजाती हे | 

जिस न्यक्तिकों सूय, चन्द्रके विम्बकी किरणों न दिखाई 

पडे और शनआग निस्तेंज दिखाई दे बहू नर ११ सासके बाद 

“ जीपित नद्दीं रह सझता । जो सूर्यंकों बिना किरणका शोर अपन 
को वकिरण देखे बद्ध भी ११९ मासके बाद मर जाता हे । 


जिस मलुण्यकों स्वप्न या जाग्रताषधामें घापदीमें मल 
मृत्र, स्वर्ण ओर चाँदी दीस पडे पद्द दश माससे अधिक 
जीबित नहीं रद्द सकता | जो इक्तकें अप्रभागमें गन्धर्वनगर 
देखे या प्रेंव पिशात देखे तो उसकी भी दश महिनेमें मृत्यु 
हो जायगी । 

जो व्यक्ति दीपकफो स्वर सरीसा कान्तिमान परन्तु कभी : 
कसी काले धर्णाका देखे छौर सब भ्रुतोंको अपने विपरीत देखे 


(१२३) मृत्यु रोग एव आपत्तिक्ता पृतैज्ञान तथा उनका निराकरण 








घह्द नो माससे अधिक जीबित नहीं रह सकता। 


जो मनुष्य सहसा मोटेसे पतला और पतलेसे मोटा, 
क्ररसे दयावान, कृष्ण चणेसे खणेघण, शूरसे डरपोक, 
अधार्सिकसे शान्त विचारघान हो जाथे घह आठ मास जीता 
है। किसी किसी का बिचार है कि जो मनुष्य सहसा सोटेसे 


पतल।! व पतलेसे मोटा हो जाता हैं वह १ ही मासमें मर 
जाता है. । 


जिसकी इहथेज्ञीमें व निहाफे मूल ददे हो, रुधिर काला 
पढ़ जावे तथा सूई घुमानेसे दद नहो बद्द केवल ७ सास 
लीवित रहता हे। 


जिसके मध्यकी तीन अक्लुलियाँ मुठे नहीं, बिना रोग ही 
ऋठमें शुप्फपना तथा पूछी हुई बातका विस्मरण हो, षहू 
मनुष्य ६ सास जीवित रहता है | बादल्ल रद्धित दिनमें अपने 
गुस्में पात्ती भर कर आकाशकी ओर फुल्कार करके ऊँचा 
फेंक तो उसमें इन्द्र घन्ुुषकी सी आज्ति दिखाई देगी, जिसे 
ऐसा न दिखाई दे उसकी भी ६ माहमें मत्यु हो जाती है । मेघ 
रहित दिनमें आक्राशसे नील रत्न-कान्तियाला, टेढासेढा सूक्त्मा 
कृति घाला सपे अपनी ओर आता दिखाई न दे तो +सकी 
भी छठे सहिनेगें मृत्यु हो जाती है। मेरे अनुभवर्मं आया है 
कि हजारों मोती आकाशमें चक्तते दिखाई पढ़ते है परन्तु 
अभी तक सर्पाकृति चहुत्त छोटी दिखाई देती हे । दादये हाथ 
फस सुट्ठी चाँघडर नाकके ठीक सोचमें कपाल पर. रखकर नीचे 


तेजखरोदय विज्ञान _ (१२४) 
जम मा मय अल 


की ओर उसी हाथकी कोहनी घक देखनेसे हाथ बहुत द्वी पतला 
दिखाई देता है; जिस दिन हाथकी कलाई दिगवाई न पड़े आऔर 
मुट्ठी दाथसे झलग प्रतीत द्ोवे उस दिनसे ६ मास बाद उसकी 
भो मृत्यु हो जाती है । 


जिसके स्त्नोंफी त्वचा शुन्य द्टो जावे तो वह निश्चय दी 
पाँच महिनेमें मर जाता हे। 


विषयसेवनके उपरान्त अकस्मात्‌ शरीरमे से घटाके 
नाद जेसा शब्द यदि सुनाई पडे तो पाँच महिनेमे उसको 
भी स्त्यु द्वो जाती है । , 

यदि किसीके सिरपर चेगसे गिरगिट ( किरद्काँटिया ) 
घद़कर चला जावे और जाते समय अपने शरीरसे तीन प्रकार 
से चेष्टा फरे तो उसकी भी पॉच मद्दिने बाद मृत्यु द्वोजाती है। 


जिसकी आऑँखोंकी ज्योतिर्में प्रकाश न हो, दोनों नेक्रोंमें 
पीड़ा रहे, बद्द मानध फेबल ४ सास जीषित रहता है.। जिस 
नर की नाक याकी, आँख गोल झौर फान श्रपनी जगद्दसे 
शिथिल्ञ पड़ जावे बहू भी चार महिनेके याद मर जाता हे । 


स्नामके याद जिसके हृदय, कपाल भर पेर सूख नाय 
पह तीन सासमें मर जाता है| शिव-स्वरोदय में कपालकी 
अापेत्ता द्वाथ लिखकर यताया है कि षघह दश दिन पक जीचित 
रहता हे । परन्तु योग शाख भापान्वर के १६४ थे छोक सें 
लिखा है कि हृदय झोर पेर स्तानकफे बाद तुरन्त सूख जावे 


(१९५४) मृत्यु, रोग एवं आपत्तिका पूवेज्ञात तथा उनका निशकरण 
नमममि नि नि निविनिनिशनिकी मकभ नी अ नील कली कक ला ाााााााााााााााआ॥ल्‍॥७॥७८८एएरनन 
तो ६ दिनमें दी मृत्यु हो जाती है। इस विषयमें इस विषयके 
पूरे कमी ख योगियोसे ही पता लगाना चाहिए। जिसके 
दात तथा अण्डकोष दबानेसे सी पीड़ित न हो अर्थात्‌ शुन्य दवो 


जावे चह तीन मासमें मर जाता द्वे | । 


घह् सानस केघल दो मास जीवित रहता है जो तारोंको 
उनके घबास्तबिक रूपमें न देखे ओर रातमें इन्द्र धनुष देखे। 
जमीनमें छिट्र, जीभ काली, मुखकों ज्ञाल कमत्न समान; 
तालु कम्पाय मान, मनमें शोक, शरौरमें अनेक प्रफारके बे 
ओर नासि अक्स्सात्‌ ऊँची उठ आवे तो दो महिने में उसका 
भी सरण दो जाता हे । 
पाए तथा घुटनेंसे जिसको सपशेका झा सी न हो उस 
नरकी १ मासमें रुत्यु होजाती है । जीभ स्वादकों न-जान सके, 
भाषशमे बार बार सर कम्पन हो, कार्नोसे सुनाई न दे, नाक 
गन्ध न जौने, नेछ सदा फड़के, देखी हुई बस्तुमें भ्रम दोचे 
दर्पण या पानीमें अपनी काकृति न दिखाई दे, चादल्त बिना 
चिजली दिखाई पड़े, कारण बिना ही मस्तक जला करे, हँस, 
फाग और मोरमे से कोई भी सेथुन करते दिखाई पड़े तो उस 
मनुष्यको भी एक मासमें मत्यु दो जाती है। 
जिसकी कनिपछ्िका ( सबसे छोटी ) अंगुली अथर् 
सघ्यमा अंगुली काली हो जावे बह १८ दिन जीषित रहता है | 


त्तेजखरोदय विज्ञान (१२६) 





जो अपने शरीरको घी, तेल तथा 2रपशमें सिर-द्दीन 
देखे बह १४ दिन जीबित रहता है | जिसको सर्यस ठसड, 
चन्द्रसे गर्मी प्रतीत होवे और शीतठा गरमकी परद्दिचान न 
रहे पढ़ १५ दिन तक जीवित रह्दता हे | जिस व्यक्तिका सूथे- 
स्वर नियमित्त रूपसे १६ दिन तक चले नह १५ दिनमें फालका 


प्राप्त होता है । 


आओखोंके कोर्नोको अद्ठुलियोंसे कुद् दवाके देखे, थदि 
दवानेसे आँखोंमें जल बिन्दु न आबे तो १० दिनमें मग्ण 


होता है । 


जिस मनुष्यके फुत्कारके साथ श्वास बाहर गम मालूम 
पड़े दिलने फिरनेछी शक्ति कमजोर दो जावे ओर शरीरके 
पाचों अग ठडे हो जाचे तो उसकी १० दिनसें मृत्यु ह जाती 
है! आधा शरीर ठडा ओर शाधा गमे द्वो जावे, अकारण दी 
ज्याज्ा जले तो सात दिनमें दी उसका मरण हो जाता है | 


झॉख बन्द फरके अक्लुलीसे शोखका एक किनारा दवाने 
से झोखके मीतर एक चमकता हुआ वारा दिखाई देगा, जिस 
दिन यद्द वारा न दिखाई दे उसकी भी उस दिनसे दश दिनमें 
मृत्यु हो जायेगी | केचल इड़ा और पिंगलामें दी बायु चले ता 
उसकी भी दृश दिनमें झत्यु हो जावेगी और अगर अकेली 
सुपुम्ना नाढ़ीमें लम्बे बक्त तक वायु घले तो मरण शीघ्र द्योता 
ड्ले। ज्जुछदी न दीखे तो नो दिन, छानोंके अन्द्रक्रा शब्द न 


तेज रखरोदथ विज्ञान (१२८) 


आपत्ति, गेग -परिज्ञान और उनका उपचार 


यह पहले वताया जा चुका है कि क्सि समय, किस 
तिथिकों कौनसा स्वर चलना चाहिए जब कभी कोई रोय था 
आपत्ति आती है तो घिशेष रूपसे सूर्योदय तिथिसे उल्टा स्घर 
बद्दने लगता है और गोणरूपसे दिन और रातमें भी दाद्विना 
बाया स्वर ज्यादा या कम चला करता है झत जब कभी सूर्यो- 
दय तिथिके विरुद्ध स्वर चले नो उसी समयसे एक घर्टे वक 
शुद्ध ह॒वासें <& मनन्‍्जका जब करे, ऐसा करनेसे लो प्राण 
ठीक नहीं चज्त रहा हू बह नियमानुसार प्वलने लगेंगा। ४» 
सन्त्रसे प्राण शुद्ध होनेका त्रिवेचन पूर्ण रूपसे ऊपर किया 
जा चुका है। जिस समय बीमारी आने उस समय जो स्वर चल 
रहा दो उसको उस समय व उतने दिन तक बन्द रखना 
चाध्दिए जब वक कि घीमारी ठीक न हो जाबे | ऐसा करनेसे 
उसका प्रभाव नष्ट द्वो जाचेगा प्मौर थीमारी शान्त द्वो जावेगी। 
इस वरद्द दुष्प्रभाव पेंदा करने चाली ऑपधि सेचनसे बच 
छावेंगे | 

यदि शुक्ल पक्षकी श्रतिपदाक्ो वाया खर न चलकर 
दादिना स्वर चले तो पूर्णिमा तक कोई न कोई रोग, कलद्ठ 
या इ्ानि अबश्य होगी। इसी तरद्द कृष्ण पक्षी प्रतिपदाको 
इस्तिण स्वर न चलकर चन्द्र स्वर चत्ने तो अमावस्या तक 
सर्दु्सि रोग या द्वानि आदिखे कष्टोंकी सम्भावना है । 


(१२६) मुत्वु, रोग एवं अपत्तिका पुवेज्ञान तथा उनका निराकरण 


इसी प्रकार लगातार दो पक्ष तक यदि उल्दे स्वर चले तो 
अपने पर आपत्ति हानि या प्रियजनकी भयकर बीमारी या भ्र्त्यु 
फी सम्भावना रहती है।यदि पीन पक्त तक क्षणातार ऐसा होता 
रहे तो अपनी सुत्यु निकट होती है छोर यदि तीन दिन ऐसा हो 
तो कल्नह या रोगकी सम्भाबता होती है | यदि क्वगात्तार ९ सास 
तक घास स्वर ॒धिपरीत चल्ले तो महारोगक्ी सम्भावना होती दे 
ओर यदि स्घरके ससयका परिवतेन शर्थात्‌ घटाबदी हो तो 
निम्नन्नखित शुभा शुभ फल होते हैं | देखिये -- 


शुभ फल 
१ चन्द्रस्वर ज्गातार४ घढ़ी चले तो किसी अचिन्त्य बस्तुकी प्रा 
३ 5 9» ८5घढ़ी 9»  सुखादिकी प्राप्ति 
३ फ 9. रेड घढ्टी » 9» प्रेस, भेन्नी आदिकी प्रा| 
डे फ 99 १३ अट्दोरात 29. 93 ऐश्वय, बेसय आदिकी प्रा 
रथ 9 


».. २ दिन तक आधे आधे प्रद्दर दोनों रु 
चलते रहें तो यश झोर सौमास्यकी वृद्धि 


६ भदि चार, आठ, बारद्द, वीस दिन तक रात दिन यदि व 
स्वर चलता रहे दो दीघायु और ऐस्वयेफी प्राप्ति । 


७ यदि दिनमें चन्द्र और रातमें सूयस्वर चल्ले तो १२० था 
आयु दोती है। 


अशुभ फल 


१ यदि चन्द्रस्वर लगातार १० घड़ी पघले तो शारिरिक 


तज स्घरोदय 'उेज्ञान (१३०) 





होता है । 
रक 9 9. है२ ७५ » » अनेक शत्रु पेदा 
द्ोते दें। 

है )$ 9९ 9. दे दिन के 43 रोग होते हर | 

डे 39 9 ». ५ दिन | ) उद्वेंग पे दा होता हि। 

४ ५ ». १ मास ५ » घेनफा नाशहोताहे। 

१ यदि सूयस्थर लगातार ४ घड़ी तक चलता रहे तो बिगाड़ 
या चस्तु द्वानिद्दोती है । 

२५७ ४ ५. २ » 9» » सज्जनसे छष होता है 

3... 2 9 २११ $ + » सज्जन विनाश होता है 

स्ज भ ” रात बिन तो झ्ायु क्षीण झौर मृत्यु होती है 


शिवखरोदयके ८२, ८३, ८४ चे खोकमें हमेशा बिपरीत 


>खरके ,लच्षण दिये है, यदि प्रात काक्षसे स्वरोफा विपरीत 


उदय हो नो पहले समयमें सनका उद्देंग, दूसरे में मनकी 
द्वानि, वीसरेमें बर्धिगमन, चौथेमें इट्-बस्तु-नाश, पाँचवेमें 
राज विध्व॑ंस, छठेमें सम्पूर्ण द्रव्य नाश, साववेंमें वीमारीका 
ढुल और झ्ञाववेमें रुृत्यु द्वोती दे। यदि आठ दिन तक प्रात 
अभ्याहन्‌ व सायंस्वर विपरीत पत्ते तो द्वानि द्वोवी है । परन्तु 
थोढ़ा कमबेस 'चल्ले तो शुम फल द्वोता है। 


रोग भौर उसका ग्रतिकार 
बुखार+--णव शररीरमें दवरारत प्रतीत द्वो वो मो स्वर चलता 


(९३१) मृत्यु रोग एवं आपत्ति का पूर्व ज्ञान तथां उनका निराकरण 





हो उसे उतन दी दिस बन्द रखे लितने दिन तक शरीर पूर्ण 


स्वस्थ न हो जाय | इसके लिये नथुनेमें नरम रुई रख देनेसे 
अभीए स्वर बन्द किया जा सकता है । 


स्वर-ज्ञानसे वेचकों दोषझी पद्चिचान 


शेगीकी सीधा सुलाकर उसको नासिकाके पास दोनों 
अज्लक्षियोंसे जाँच करो यदि चन्द्रस्वर हो और तिथि चन्द्रकी 
न हो तो कफ दोषकी बीमारी है व कफफी नाड़ी दिखाई देसी । 
यदि सूयस्वर हो और तिथि उल्टी हो अर्थात्‌ तिथि सूर्यस्वरफी 
नद्दोचोपिप्त दोष । बातादि दोषोंमि सुपुम्नाकी चाल मालूम 
पढेगी। इन्दुज दोषोंमें लिस देंघकी अधिकता होगी उस नाड़ी 


का स्वर तेज चलेगा और दूसरी सीडी फम चलेगी इससे वैद्य 
सहन ही में ज्यधि निदान कर सकते हैं । 


सिर दददे -भालूम होते ही सीधा लेटकर दोनों द्वार्थों 
फो नीचेकी ओर लम्बा फेक्ादे और फिर किसीसे दोनों हाथों 
फी फोहनियोंको रससीके द्वारा जोरसे वन्धवाले, ऐसा फरनेसे 
४-७ सिनटसे त्तमास ददे शान्त हो जायेगा दर्द मिटले पर 
रस्सी खोल दे। चिस्तर छोड़ते दी नासा-पुटसे सिस्दद सोगीको 
शोठल जज्ञ पीना चाहिए । उसका चरीका यह है कि एक वतन 


में ठए्डहा जल भर कर उसमें नाक छुवाकर धीरे घीरे जल 
सींचना चाहिए । 


यदि आधा शौघ्तो ( भर्धेकपाक़ी ) हो तो जिस ओरका 


तेजखगेदय पिज्ञान (१३०) 


सिर दर्द कर हो तो केबल उसी तरफरा हाथ बॉधना चाहिए । 
यदि अगले दिन फिर सिर-द्द रहे और पहले दिन जो स्वर 
घल रहा था पद्दी दूसरे दिन होवे तो द्वाथ वाबनेके साथ साथ 
वद्द सत्र भी बन्द कर देना चाहिए ! 


अजीणे---जिन्‍्हें निरन्तर अजीण रहता दो वे हमेशा 
दक्षिण स्परकी छपस्थितिर्से भोजन करें। ऐसा करनेसे धीरे 
धीरे पहलेफा अजीएणं सिटकर पाचन शक्ति बढ़ेगी और अन्न 
पचेगा | भोजनके उपरान्त १००२० मिनिद तक चाई करवठ 
लेटनेसे पिशेष और क्मत्कारिफ लाभ होगा! पुराना अजीर्ण 
मिटानेका उपाय यह है कि हमेशा १५-२० मिनिट पद्मसन 
लगाकर ताभि पर दृष्टि स्थिर करे ऐसा करनेसे १ सप्ताहके 
झन्दर द्वी सब शिकायत दूर हो जावेगी । > 


हिलते दॉत बन्द करना -- जिनके दॉँत हिलते या 

डुखते रद्दते हों वे शीच तथा पेशाबके समय अपने दॉतोकों 

छोरसे दवा रक्‍खे, ऐसा करनेसे दोवोंकी शिकायत नाती 
रहेगी । 

अन्य दर्द '--छावी, पीठ, कमर, पेट आदि कह्दीं पर भी 

एक दम दर्द उठने पर जो स्वर चलता हो उसे अच्छी तरह 

बन्द फरदेनेसे केसा ही दद क्यों न द्वो तुरन्त शान्त होजायगा। 


दमा “-जवब दसेका दौरा भारम्भ हो व श्वास फूलने लगे 
तो उस समय को स्वर चलता हो उसे एक दम बन्द कर 


(१३३) मत्यु, रोग एवं आपत्तिका पृवेज्ञान तथा उनका मिराफ्ाश 





देना चाहिए। १५-२० सिनिटमें ही इससे आरास मिल्जाबेगा। 
यदि इस रोगक्ो समृत्त नष्ठ ऋरना हो तो निरन्तर एक सास 
तक चलते हुए स्व॒र॒को बन्द करके दूसरे स्घरको चत्ानेका 
अभ्यास फरना चाहिए | इस रोंगमें जितना ही स्वर बद्लतेका 
अभ्यास किया जावेगा उतना ही अधिक ओऔर शीघ्र ज्ञाभ 
होगा । खघर परिघतेनके विषयमें कइयोंका तो यहाँ त्तक मत है 
कि यदि किसीने मूलसे विष खालिया दो और अगर घह चन्द्र 
स््रर या जलतस्‍्व घचज्ञा दे तो जददर का कुछ भी प्रभाव नहीं 


होगा । 


अन्य उपयोगी उपचार 


परिश्रससे उत्पन्न थकाषटको दूर फरने और घूपकी 
गर्सीसे शान्त होलेके लिए छुछ समय दाहिनी करवट लेटनेसे 
थका[घट--मर्मी दुर हो जाती हे क्‍योंकि लेटनेसे सूर्येस्वर ( गसे 


नाडी ) वन्द होकर घन्द्र॒स्वर ( ठण्डी नाड़ी ) 'चलनेका अबसर 
मिलता है । 


नित्य भोजनोपरान्त लकड़ीकी कघीसे बात्त सेँबारनेसे 
सिरके रोग नाश होते है और घाल सफेद नहीं होते । 


नित्य प्रात दाल आधा! चण्टा प्मासनसे वठ कर दॉँतों 
की जेडम जीमका अग्रमाग जमाये ग्यनेसे कोई भी रोग नहीं 
होता 


नित्य आधा घगता सिद्धासनसे चेठकर सासि पर सटे 


तज स्वरोष्य चिज्ञान (१३४/ 





जमानेसे स्वप्तरोप सवेथा नष्ट हो जाता है । निरन्तर ६ मास 
फरले पर सयक्रसे भयकर स्वप्लदोष सी बिना ओऑपधिक ठीक 
हो जाता है । 

सुबद्द आँख खुलतें ही जिस तरफक्ना स्त्रर चल 
रह। हो उस ओर की हथेली मुँहयर फेररर डसी ओश्का पैर 
प्रथम जमीन पर रखनेसे इच्छालुसार सिद्धि होती है। 


जिन्हें विशेष शअजीणों रहता हो, वे प्रातः भोजनसे पूर्व 
सूर्यस्थरमें पानके पत्तेमें १० ठक काली मिर्च चवाकर खां 
आर इस तरह १४-२० रोज करनेसे भयकर श्जीणं भी दूर 


हो जाता है! 
खून साफ करनेकों विधि 


यदि किसी कारण खून विगड़ गया हो और शरीरमे 
रक्क-बिकारसे फोडे फुन्सी द्वोते हों तो कुछ दिन लियमपूर्वेक 
शीतली कुम्मक फरनेंसे रक्त साफ होकर चर्म रोग बिल्कुल 
मिट जायेंगे । शीवल्ली कुम्मकऋका उपाय यह है ढकियप्रात था 
साथ॑ खच्छ पायुमें सूर्यफे सामने सीधे खड़े द्वोकर सुंद्को 
थोढ़ा खोलकर जीभको थोड़ी वाद्दर निकाल कर गहरा खास 
अन्दर केजाय ओर प्रश्यास नाकसे निकाले और इसी प्रकार 
ए-७ मिनिट तक करे | 

यौदन स्थिरीकरणउपास 
इसके किए इच्छाशलुसार रबर घबटलनेका प्रभ्यास फरना 


(१३४) मृत्यु रोग एव प्मापत्ति का पूदे शान तथा उनका निसकस्ण 


वि मर व न अब 3 न अल कप. 
चाहिए । विनमें जब भी समय मित्तें तो जो स्वर चल रहा हो _ 
उसे फोरन बदलनेका प्रयत्न कर। इस प्रकार दिनमे फट बार 
र परिवत्तन फरनेसे चिर यौवन प्राप्त दोत्रा हे, इस क्रियाके 


साथ साथ यदि प्रात साथी करपुद्रा भी की जावे तो अकथनीय 
ज्ञास द्वाता है । 


_ स्वर साधनके लिए प्रात छालका समय सबसे श्रं्व 
माना गया है । यदि सूर्योद्यके ससय रबर सियमविरुद्ध चल 
तो उपरोक्त सपरी बिसएरिया, जिनका उल्लेख इस धपध्यायसें 
पहले हो चुका हे, जरूर द्वोती हैं.। मैंने अपने सूकरम अनुभवसे 
रोग निराफरणके उपाय स्थरसे दी त्िकालकर अनेक घीसारियों 
को दसन करनेसे सफलता प्राप्त की है। जिस बीमारीमें पूरे 
खास मरने व छोड़नेसे सुकसान नद्गों तो आस निकालते 
समय पेटको इतना सिकोड़ना चाहिए कि वह रीढकी हड्डीसे 
जिपक जाय आऔर फुलाते समय इतना फुलाया जावे कि बह 
आगे आ जावे इससे उस बीमारीका नाश अधषश्यस्भाषी है। 


चीमारी की पदिचान 


दोनों सर्वर थोडी देर चलाकर परीक्षा फरलेनी चाहिए ओर 
जिसमें अधिर शान्ति मिले उस र-रकछो चलानेसे अधिक 
आरास मिल्लेगा, खीमारी नाश होगी | यदि कार्य स्वरसे शान्ति 





« विपरीत करण मुद्रा 


मेज स्थरोदय विज्ञान - (१३६). 





मिलता है तो गर्मीस हुई उत्पन्न वीमारी समझो | और दक्षिण 
खरसे शान्ति मिलती है तो सर्दीसे उत्पन्न बीमारी समकनी 
चाहिए । 

किसी रबर ज्ञानीका मत है कि रोगीको लिस स्वरमे क्रष्ट 
हो, अपने उस स्घरको चलाकर शुद्धहों जाने पर काच था 
मिट्टीके बे नमें स्रच्छ जलसे नाकसे ६ इच दूर रखकर उसमें 
सात बार स्व॒का समन्वय करे परन्तु गिलास नाकक्की सीधमें 
रखे जिससे खास वद्दों तक पहुच सके ओर जल पर अपना 
प्रभाव डाल सके ६ इच्ब दूर रखनेका कारण यह हे कि यदि 
फोई नाकसे वीमारी निकले तो वहाँ त# जाते जाते शुद्ध हो 
जावे । इस पानीको दो दो घण्टेसे आध आध छुटोंक १२ घण्टे 
तक वीसारको पिलावे, तो वह ठीक द्वो जावेगा | वादमें दूसरा 
पानी तेयार करे। यदि रोगी दूर दो तो फुलालेनके कपडेको 
इक्षीस यार स्वरसे सन्त्रित फरके ससके पीढित अड्ज पर 
रखनेफे लिये भेजना चाद्धिए । यह कपड़ा दो सप्ताह तक काम 
आसकता हे । स्याह्दीचटको भी सन्त्रित करके भेजा जा सकता 
है | वर्चोके लिए तावबीज था रक्तासूच सन्जित किये जा सकते 
हैं और इसी तरद्द ओऔपधियों भी । 


पुरानी रूईकी गोली बनाकर नाकमें डाठ कर रातकों 
सूयस्वर भर दिचको चन्द्रस्वर चलाबे, यदि कोई २० बप तक 
इस्रीप्रफार खर चलावे तो फिर किसी प्रकारका विकार न होगा । 
स्वप्दोष ->यह रोग श्आाजकत्त ६६९६ प्रति सदर मनुष्यों 


तब 


(१४७) मझुत्ण, रोग एवं अ्यत्पक्तिका पूवरेज्ञान तथा उनका निराकरण 





में पाया जाता है | इसके निब्रारणकेलिए नीचे लिसा अभ्यास 
करना चाहिये। दीयें ब मुझ निगेत होते समय गुदा द्वारकी 
सकोचत व प्रसरणक्रिया दोती हे । लिगमें गति देखऋर जेसे 
लेसे गुदा द्वार सकुचित होगा बेसे ही लिंगमें अधिकाधिक 
गति अप्वेगी और उसमेसे वीय तथा मृत्र गिरने न पावेगा । 
मूज विसजेनके समय गुदा धकुचित फरनेस मूज एकप्स 
चन्द्र हो जावेगा अत यदि शुदा द्वारफी संकोचन प्रसरण 
की गति अपने घशर्मे रहे तो वरीय स्तम्भन या घीये-पातकी 
गतिको अपने पषशर्मे रखनेके लिए कुछ भी देर नहीं कगेगी। 


सिद्धांसन--शुदा हार और अण्डकोषके थीचर्मे जायें 
पेर की एडी लगाओ, दाहिने पेरकी एड्री सूत्र नक्ती की जड़ 
में ऊपरसे लगाओ, ( शुरुर्मं तकत्तीफ होगी ) थोथके बी 
में तकिया रकाबों । आसन पुण जमने पर दोनों पेरोंके 
मशिबन्धव मिल जावेंगे।जिस नथुनेसे खास निकलता दो 
उससे खास भीतर खींचो ओर गुदा द्वारकों सकुचित करो, 
क्योंकि उस समय ढीला करनेकी इच्छा हो जाती है । थोडे 
से प्रयक्नसे सफलता मिलेगी | दोनों नथुनोंकरो बन्द रकक्‍्स्थों | 
पेटके भीतरका खास बाहर न निश्चाल्ो । पेटमें गति दो, श्रर्थात्‌ 
मूत्र नक्तीरे द्वारा कोई पदाथ पम्यफ़ी तरह पेट से सवींबब रहे 
दो ऐसा उपाय करो । इस प्रकार पेट छोटा घड़ा करो। यह 
फास तव तक करो जब तक खास भीतर रहे | खास निका- 
लत्ते समय पेटक्टी गति बन्द करदो। गुदा द्वार पहलेकी तरह 
दी सकुचित रक्‍्सो | पेटमें गति देते समय भी रुदा सकुचित 


नेजस्वरोदय विज्ञान - (१३६). 





मिलता है तो गर्मीस हुई उत्पन्न वीमारी समझो | और दक्तिण 
खरसे शान्ति मिलती हे वो सर्दीसि उत्पन्न बीमारी सममनी 
चाहिए | 
किसी स्वर ज्ञानीका मत है कि रोगीझो लिस स्थरमे ऋषछ 
हो, अपने उस स्वरकों चलाकर शुद्धहों जाने पर काच या 
सिद्टीके वतेनमें स्बच्छू जलसे नाकसे ६ इच दूर रखकर उसमें 
सात बार स्घरका समन्वय करे परन्तु गिलास नाकक्री सौधमें 
रखे जिससे खास बद्दों तक पहुच सके और जल पर अपना 
प्रभाव डाल सके ६ इब्घच दूर रखनेका कारण यह हे कि यदि 
कोई नाकसे वीमारी निकत्ले तो वह्ोँ त# जाते जाते श॒द्र हो 
जावे | इस पानीको दो दो घस्टेसे आध आध छटोंक १२ घण्टे 
तक घीमारको पिलावे, तो बह ठीक द्वो जाबेगा ] वादमें दूसरा 
पानी तेयार करे। यदि रोगी दूर द्वो तो फुल्ालेनके कपडेझो 
इफीस वार स्वरसे सन्न्रित करके उसके पीडित अज्ञ पर 
रखनेके लिये भेजना चाहिए । यह कपड़ा दो सप्ताह तक काम 
आसकता हे ! स्याष्टीचटको भी मन्त्रित करके भेजा जा सकता 
है। वर्चो के लिए ताघीज या रक्षासूत मन्जित किये जा सकते 
है कौर इसी तरह ओपधिया भी । 
पुरानी रूईफी ग्रोंली घनाफर नाकमें डाट कर सतको 
सूयेस्वर भर दिनको चन्द्रस्वर चलावे, यद्वि कोई २० चप तक 
इसीम्रफ्रार स्वर चलादे तो फिर किसी प्रकारका विक्रार न द्वोगा | 
स्वप्नटोप --यद्द रोय ्लाजनकल ६६९ प्रति सहृस्त्र मनुष्यों 


(१३७) मुत्ण, रोग एसेश्यापत्तिका पूवैज्ञान तथा उनका निराकरणा 





में पाया जाना है | इसके निवारणकेल्िए नीचे लिखा अभ्यास 
करना चाहिये। धोये घ मुझ निर्गेत होते समय गुदा द्वारकी 
सकोचस ब प्रसरणक्रिया होती है। लिगमें गति देखरूर जेसे 
जसे श॒दा द्वार सकुबित होगा बसे ही लिंगमें अधिकाधिक 
गति आवेसी श्रीर उसमेसे दीर्य तथा सूत्र गिरने न पावेगा । 
मूज बिसजेनके समय गुदा सकुचित फरनेस सूत्र एकदम 
चन्द हो जावेगा अतः यदि शुदा हारको सकोचन प्रसरण 
की गति अपने बशमें रहे तो घीये स्तम्भन या घीर्य-पातकी 
गतिको अपने वशमें रखनेके लिए कुछ भी देर नहीं क्गेगी। 


सिद्धासन --शुद्ा द्वार और अण्डक्रोषफे बीचमें बायें 
पेर की एडी लगाओ दाहिने पैरकी एड़ी मूत्र नली की जड़ 
से ऊपरसे लगाओ, ( शुरु तकलीफ होगी) थोथके बीच 
में तकिया रकल्ो । आसन पूण जमसे पर दोसों पैरोके 
सरिणचन्धन मिल जावेंगे।जिस नथुनेसे श्वास निकलता द्दो 
उससे खास भीतर खींचो और गुदा द्वारको संकुचित करो, 
क्योंकि उस समय ढीला फरनेको इच्छा हो जाती है | थोडे 
से प्रयक्षले सफलता मिलेगी । दोनों नधुन्नोंकोी बन्द रक्खो । 
पेटके भीतरका श्वास बाहर न मिकालो | पेटमे गति दो, अर्थात्त 
मूत्ते नल्ीके द्वारा कोई पदाथे पम्पकी तर पेट से खींच रहे 
हो ऐसा उपाय करो। इस प्रकार पेट छोटा वड़ा करो। यह 
कास तब तक करो जब तक खास भीत्तर रहे | खास निका- 
लते समय पेटक्ी गति बन्द फरदो। शुदा दार पहलेकी तरह 
दी सकुचित रक्खो | पेटमें गति देते समय भी गुदा! सकुचित 


तेजस्वरोइय विल्लान (६१३८) 





हो रहे | दुसरे नथुनेसे श्वास वीरे बीरे बाहर छोडो । पहले 
मासमें तान प्राशायाम, फिर १५ तक करो। टससे बीय स्तभनकी 
इतनी शक्ति बढ़ेगी कि सारी रात ससागम करने पर भी इच्छा 
नुसार ही बोये-पाव होगा । शुदाद्वार बशसे होनेसे स्वप्नदोप 
भी न होगा । 


प्राणायाम करते समयभे जबरन खास पेटमें रखने 
की आदत न डालो, किसी प्रकारकी जल्दी न करो | प्राणायास 
शुद्ध दयामें करो ओर जोरसे बहती हुई हृवाछो पीठ देकर 
घीरे धीरे श्रास लो जिससे कीडे मच्छर आदि श्ासके 
साथ न जावें | पेटकी नसोॉंसे यदि द॒दे हो तो घी की मालिस 
करो । स्त्री प्रसम एक या दो बार ही एक सासमें करो । स्वप्नदोष 
के निवारणके विषयमें एक उपाय यह है कि टट्टीसे पदले भूत 
न्द्रिय पर धीरे धीरे शीतत्न जलकी धारा छोड़ो और गुद्‌- 
द्वारकों सकुचित रक्खो | पाच-छु. मिनिट याद मल त्याग 
करो | बादमें तीन मिनिट तक उपरोक्त क्रिया फिर करो । 


आर की ज्योति वढानेका योग 
टट्टी जानेफे वाद ब भोजनके पश्चात्‌ ऑँदमें खूब पान्नी 
भरलो, फिर हथेलीमें ठण्डा जल भर कर खुली हुई ऑँर्स्चो 
पर छिड़को | पाँच सात बार ऐसा फरनेसे बहुत लाभ होगा । 


दिनमे चन्द्र और रातमें छ्यस्वरकी आवश्यकता 
दिनमें चन्द्रखर और रातमे सयखवर क्यों चलाना चाहिए, 
इसका कारण यहद्द हे कि दिन गर्म होने से उसमें चन्द्र 


३८६) सृत्यु गोर एप झापक्तिया पृवेक्ञान तथा उनवानिराकंप्ण 
20 ०8 का आल 42 नस 
स्वर यी जरूरत ड, क्‍योंकि यह शीतत्न होता हे । ओर रातमें 
उप्णु यर्शन सू्यस्वर चलानेकी आवश्यकता है, इसस शारीरिक 
न्यस्थता बनी गहेगी । यह हर ऋतु ओर हर प्रदेश में ऐसा ही 
दुपघनमे आया है। बह पुस्प उत्तम योगी है जो दिन भर सूये- 
स्पर बाद करफ चन्द्र॒स्थर ओर राठत्को चन्द्रस्थर बन्द करके 
सुरस्थर चलाए हे ५ इससे शरीर का पोषण तथा दृद्धि 
हाती है । ऐस सम असभ्यस्त योगीक सब्त्किम चन्द्रमा 
अमृत गिराता है | इस प्रकार सम स्पराभ्यासी जनको तो कोई 
गेग नहीं होता है और उसकेलिये सुख दु'ख, मान्तापमान, 
आशा निराशा, मित्रता शत्रुता, क्रोधाक्रोध सासारिक सम्बन्ध 
पक जेसा है। साराश यह है कि इस योगिक क्रियासे यह्द 
भसक्प्यियक्ता एव. अद्वेतथादी छोकर सच्िदानन्दका भान 
, फरता हुआ सोक्षाघिकारी हो जाता है ओर ससारसें रहने 
घाते ऐसे पुरुष ही पूरे योगी कद्दे जानेफे अधिकारी होते हैं। 


- दीर्घायु 

प्राणायाम द्वारा जितने श्वास कम त्षिए जायगे धअर्थात्‌ 
जितनी देर खास अन्दर ब बाहर रोका जावेगा उतनी द्वी उस 
सलुप्य फी आयु बढेगी। उदाहरणाये- एक पुरुष १४ घार 
प्राणायास ररत्ता है, उसमें दो मिनिट ॥ए को रोकता है।इस 
तरह तीस सिनिटमे १४ चार खास लेता है और एक मिन्तिटमें 
१५ बार श्यास लेने माने गये दें, इस तरह से उसने २६ 
सिलनिट अपनी आसखुमें चद्धि दी । परिणाम यह निकल! कि हर 
सानय प्राणायाम द्वारा उम्र चढा सफता हे । 





तेजस्वरोदय विज्ञान (१३८) 





ही रद्दे | दसरे नथुनेसे ख्वास बारे घीरे बाहर छोडो। पहले 
आासमे तान प्राशायास, फिर १५ तक क्रो। टससे वीये र्तमनकी 
इतनी शक्ति बढेगी कि सारी रात समागम करने पर भी इच्छा 
वुसार ही बोयें-पात होगा । गुदाद्वार बअशमे होनेसे स्वप्नदीष 
भीन होगा । 


(९४९) झध्यु, गेश एवं आापत्तिय। पूछेज्ञान तथा उनव निराषरण 





सखद यह दिस्थना पडता है कि मेरे घहा न पहुँचनेके फारण 
उसी मृत्यु शोगई | तबसे मेरे में यह विश्वास घरसाकर गया 
है कि प्रात काल विरुद्ध्खर चलने ओर प्रियज्ननफो 
सीसारीका समाचार भिलत॑ दह्वी जाकर उपाय करना चादिए | 
मुझे पूर्ण आत्म विश्वास है कि में यदि बीमारके पास उसकी 
चिफित्सा करता तो यह फभी अ्रकालमृत्युका प्रास न घनता । 


आत्मशक्ति भी एक घस्तुषिशेष है, किसीमें यह ईग्थर 
प्रदत्त पर किसीमें स्वय निर्मित हुआ करती है। आत्म- 
शक्ति या हृदआत्मा ईग्वरका एक अभिन्न अक्लन है। संसार 
की सारी बस्तुएं हमसे प्राप्त या झनुमुतकी जा सकती हैं। 
इसके यास्तबिक सामथ्येकरो जगाकर पध्यनेक प्रकारकी खीमसारिया 
अर मृत्यु टाली जा सकती हैं| इस शक्ति के बहुत फम झात्ता 
होने ओर जनतामें हसके प्रति अधिक लिक्षाप्ता न होनेफे 
फारएण घष्ट बहुत समयसे अनेक घीमारियोंसे आफ़्रान्त हो 
रद्दी है । क्‍या दी भष्छा होता कि प्रत्येक भारतचासी अपनी 
इस गुछ्ाशक्तिकरो पद्दिचानकर निरोग रहता । 


तेलस्घरोह्य विज्ञान (१४०) 








दिन में जब कभी समय सिले तो इच्छानुसार सर 
परिषत्तेन करना चाहिये, क्‍योंकि इससे चिर्यौबन प्राप्त 
होता है । 

यदि शरीरमें किसी तरह की हरारत हो कौर उससे 
घधीमारी द्योने की आशका हो तो उस समय जो स्वर चत्त रहा 
हो उस स्वस्कों ऊपर वर्णित ढग से तबरतकऋ रोके रहो, 
जलयतक बट्ठ हरार्त न हट जावे। इस सट्दज-गम्य डपायसे 
घिना। किसी ओपधिसेवनके हम इच्छानुसार स्वास्थ्य 
प्राप्त कर सकत हैं। 


यदि किसी दिन सुबह द्वी म्वर उल्टा चले ओर तत्काल 
ही भियजनकी वीमारीकी खबर मिले तो उसके जीवन 
को स्वत समझना चाहिये । शीघ्र चीमारफे पास पहुच 
कर स्घर योगानुसार औपघिसे वीमारोकछो दूर करना चाहद्दिए । 
इस सम्बन्धमें में अपना अलनुभव्न नौचे लिखता हूँ-- 
एक बार दूग़रशब में रद्दतते समय विपरीत रबर चलनेपर 
मेरे कनिष्ट भ्रामा सूरजमलकी वीमारीका समाचार मिला, 
मैंने तत्काल उसकेपास सरदारशदर पहुँच कर दाहिने 
खरमें ग्रीपघिसेबन कराई झौोर मत्र चिकित्साक्ा उपचार 
फिया, जिससे उसको तत्कान लाभ हुआ | इस सिद्दान्तके 
घिपरीत चलनेपर मुके जीवनमे एक मद्दान्‌ धोखा हुआ | 
पएफ दिन अचानर ही प्रात काल मेरे लघुशभ्राताके पुत्र कीर्ति 
को विमारीका समाचार मिला, में राज्य-कार्यों में ज्यरत 
छोर यश्या सममसत्कर लापरबाहीस्रे न ला सका । परन्तु 


(१४१) मृत्यु, गेग एप झापत्तिया पू्वज्ञान तथा छनवी निराफर श 





सरंबद यह छिखना पड़ता है कि मेरे धद्दा न पहुँननेके फारण 
उसकी मृत्यु होगई | तवसे मेरे में यह विश्वास घरसाकर गया 
हे कि प्रात राज़ विरुद्धखर चलने ओर प्रियज्ञनफी 
लीसारीफा सस्ताचार सिलत॑ ही जाकर उपाय फरना चाहिए । 
मुझे पूर्ण आत्म बिखास है कि में यदि थीमारके पास उसकी 
चिकित्सा करता तो बह कभी अ्रफात्ममृत्युका प्रास न बनता । 


अआत्मशक्ति भी एक घस्तुबिशेष हे, किसीमें यह ईश्वर 
प्रदत्त और किसीमें त्वय निर्मित हुआ करती है। आत्म- 
शक्ति या दृदआत्मा ईश्वरका एफ अभिन्न अछः है। खसार 
फी सारी उस्‍्तुएँ इमसे प्राप्त या अनुभूतकी जा सकती हैं। 
इसके पास्तविक सामशथ्येक्रो जगाऋर धअनेक प्रकारकी दीमारिया 
ओर मृत्यु टाली जा सकती हैं । इस शक्तिके बहुत फम क्षाता 
होने और जनतामें इसके प्रति अधिक जिक्षास्ता न होनेके 
कारण वह्द बहुत समयसे अनेक बीमसारियोंसे श्ाक्रान्त हो 
रही है। क्‍या ही श्रच्छा द्योदा कि प्रत्येक भारतवासी आअपनी 
हस गुट्तशक्तिको पद्दिचानकर निरोग रहता । 


चयेद् प्रकाश 
स्वर सहायतासे प्रश्नोका उत्तर 


प्रधनोत्तरों 


(१ )-इस धिश्वर्मे कोई भी ऐसा प्रश्न नद्दीं है जिसका उत्तर 
स्वर योगी न दे सके, अत खर योगी नीचे लिखी वातोंकों 


ध्यानर्मे रखकर उत्तर दे -- 


धातावरण, समय, उम्र, तिथि, घार, रात्रि, विन, तत्त्व, 
पअन्तरतत्त्व, प्रकृति, विज्ञान, मनोविज्ञान आदि । योगीक़ा 
उत्तर देनेके दिन सुर्योग्यके समय शुद्ध ध्वर धोना चाद्विए 
आर प्रश्नकर्तताका भी सूर्योदियके समयका स्वर पूछकर उत्तर 
देना चादिए, अन्यथा पूर्ण सफ्लता प्राप्त न होगी। उपरोक्त 
विधिसे प्रश्नोत्तर दिया छावेगा तो दोनोंको सिद्धि होगी। 
अश्नकर्तता इसी द्वेतु आवे ओर उत्तरदाता इसी हेतु बेठरूर 
उत्तर दे | दोनोंका मन एक हो आर किसी प्रकारका दूसरा 
भा ढोनेकि मनमें न हो तो तात्कालिक पूर्ो खफलता होगी। 


(१४५) सर सहायतासे प्रश्नोंका उत्तर 
दिल अत किक टिकट मद नह टन मल कम 
(२) सुय्खर चलते समय प्रश्नकर्ता नीचेसे, पीडेसे या 
दाहिनी ओरसे यदि प्रश्न करे तो उसका फाये सिद्ध ह्वोगा और 
इसो तरहसे इडा नाडीमें प्रश्नकर्त्ता ऊपरसे, सामनेसे झोर 
बाई ओरतसे प्रश्न करे, तो उसका छाये सिद्ध होगा | इस रीति 
के अपनाने से दमेशा द्वी कार्येसिद्धि सिलती रहो हे, परन्तु 
साथ साथ दाहिने खरमें सामनेसे प्रश्न फरनेवाते फो भी 
कभी कसी सिद्धि मिलती है, ऐसा मेरा अनुभव है । 


(३) यदि प्रश्नकर्ता उत्तरदात्ताके दक्षिणकी ओर 
बैठकर प्रश्न करे और उस समय उत्तरदात्ताका 'चम्द्रस्वर 
चलता हो तो कार्येसिद्धि नहीं होगी, यदि उत्तरदात्ताका दृष्तिय 
खर चत्त रहा दो तो कार्य सिद्धि अबश्य दोगी। 


(४) यदि प्रश्नकर्ता वाई ओरसे आकर उत्तरदाताके 
दादििती ओर चेठ जावे, जबकि उत्तरवात्ताफा वायों स्थर लरहा 
हो तो कार्यनाश द्ोगा। इसी तरह्द से उात्तरदात्ताफा दक्षिण 


स्वर॒पलरहा हो और प्रश्नकर्ता दाहिनी ओरसे बाई ओर 
जाकर वेठ जावे तो भी कार्यनाश होता है। 


(५) यदि उत्तरदृत्ताका दाहिनः स्थर प्क्तरदह्य हो अर 
प्रश्नकर्ता थाई ओरसे आकर दाहिनी तरप्ध चेंठ जावे, तो 
प्रश्नफर्ता सारी वाधओंको आसएनोसे दूर कर सुन्दर सफलता 
प्राप्त फरता है। इसी तरद्द उत्तरदाताका चन्द्रस्थर दो और 
प्रश्नकर्ता नीचेसे ऊपर, पीछेसे सामने, दाहिनी ओरसे 


चुयेद्रश फक्कानए 
स्वर सहायतासे प्रश्नोका उत्तर 


प्रश्नोत्तरीं 


( ९ )-इस धिश्रर्मे कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है झिसका उत्तर 
स्वर योगी न दे सके, अत स्वर योगी नीचे लिखी बातोंको 


ध्यान रखकर उत्तर दे.-- 


बाताबरण, समय, उम्र, तिथि, धार, रात्रि, विन, तत्त्व, 
धअन्तग्ततत्व, प्रकृति, विज्ञान, मनोविज्ञान आदि । योगीका 
उत्तर देनेफे दिन सूर्योद्यके समय शुद्ध श्वर ोना चाहिए 
ओर प्रश्नकर्त्ताका मी सूर्योदयके समयका स्वर पुछकर उत्तर 
देना चाहिए, अन्यथा पूर्ण सफ्लता प्राप्त न दोगी। उपरोक्त 
वबिघधिसे प्रश्नोत्त दिया छावेगा तो दोनोंको सिद्धि होगी। 
प्रश्नकर्ता इसी छेतु आवे ओर उत्तरदाता इसी द्वेतु बेंठऋर 
उचर दे | वोनोंका मन एक हो ओर किसी श्रकारका दूसरा 
आाब दोनोंके मनमें न हो वो तात्कालिक पूर्णो सफलता होगी । 


(१४३) स्वर सद्दायतासे प्रश्नोंका उत्तर 

हि शी मकर शशिकला कपल मत तक मील लो अब 
(२) सू्ेस्थर चलते समय प्रश्नकर्ता नीचेसे, पीडेसे या 
दाहिनी ओरसे यदि प्रश्न करे तो उसका काये सिद्ध होगा और 
इसो तरहसे इड्ा नाढ़ीमें प्रश्नकर्ता ऊपरसे, समनेसे ओर 
बाई ओर्से प्रश्न करे, तो उसका काये सिद्ध होगा | इस रीति 
के अपनानेसे हमेशा द्वी फायसिद्धि मिलती रहो हे, परन्तु 
साथ साथ दाहिने स्वस्में सामनेसे प्रश्न करनेवात्ते को भी 
कभी फभी सिद्धि मिल्ञती हे, ऐसा मेरा अनुभव है । 


(३) यदि प्रश्नफर्त्ता उत्तरदात्ताके दक्षिणकी ओर 
ब्ेठकर प्रश्न करे और उस समय उत्तरदात्ताका 'अन्द्रस्वर 
चलता हो तो कार्य सिद्धि नहीं होगी, यदि उत्तरदात्ताका दक्षिण 
स्वर चल रहा हो तो कार्य सिद्धि अवश्य होगी । 


(४) यदि प्रश्नहर्ता वाई ओरसे आकर उत्तरदाताके 
दाहिनी ओर वेठ जावे, जबकि उत्तरदात्ताका यायाँ स्वर 'दल्तरहा 
हो तो फार्यताश दोगा। श्सी तरह स उत्तरदात्ताफा दक्षिण 


स्वर॒'चलरहा दो और प्रश्नकर्ता दाइिनी ओरसे बाई ओर 
जाफर चेठ जावे तो भी कार्य नांश द्ोवा है। 


(५) यदि उत्तरदात्ताका हाहिना स्वर चलरद्दाहो ओर 
प्रश्नकर्ता दाई ओरसे आकर दाहदिती तरफ वेठ जावे, तो 
प्रश्नकर्ता सारी वाघाओंको आसानीसे दूर कर छुन्दर सफलता 
प्राप्त फरता है। इसी तरद्द उत्तरदातारा चन्द्रस्वर हो आर 
प्रश्नफर्ता नीचेसे ऊपर, प्रीछसे सामने, दाहिनी ओरसे 


तेलखपेदय घिक्षान (१४४) 





थाई ओर आकर वेठजावे तो उसको पृर्ते सिद्धि व शास्ति 
मिल्लती है | इसी तरहस मृक प्रश्नोंका उत्तर देना चाहिए। 
यह आवश्यर नहीं कि प्रश्नकर्तता अपनी बात बनावे। उत्तर- 
ढाताकों तो फेषघल अपना स्घर देसकर ही उत्तर देना चाहिए। 
एक बात और हे, कि प्रश्नकर्त्ताका स्वर उत्तरदात्ताक्ी श्रोरक्ता 
चलना चाहिए भन्यथा सनन्‍्तोपजनक सिद्धि न होगी। 


(६). स्वर चलते समय इस घातका पूरणो ध्यान रखना 
चाहिए कि इडा ओर पिगला नाढड़ीमें कौनसा तत्त्व व अन्तर 
तन्त्त्र चलरहा है। जल पृथ्वी या इन छोनोंफे सगमसे दर 
कार्येमें सफलता मिलतो है। अप्नि, बायु, आकाशतत्तमेंसे 
कोई एक हो तो सफलता नहीं सिक्तती। 


स्घरके भीवर जाते समय यदि कोई दूसरा मलुष्य 
आकर अपनी मनोवाच्छिस वात पूछे तो उसको सिद्धि 
मिलती है यदि स्घर निकलते समय पूछे तो उस पुरुषकों 
सिद्धि नहीं मिलती यथा -- 


“जब स्थर बाहिरकों चले, तब फोई पूछे घोर । 


धाका ऐसे भाषिये, नहीं कारण विधि कोर ॥7 
चरसावास 


(७)... रोगों सम्बन्धी अश्न 


यदि कोई प्श्नकर्ता रोगीके सम्वन्धम बाई ओरसे 
प्रशन ऋऊरे झक्योर उत्तरददाताछा स्पुयस्थर चन्तरहा हो तो सेगी 


(१४४) स्वरसद्ायतासे .प्रश्नोंकी उत्तर 
__ _ ७ ७0७ __॒_॒_[ऐऑक्‍ऑऔ्औौनौन्तनिय-+- 


नहों बचेगा | यदि बामस्वस्में बाई ओर से प्रश्नकियां जाय 
ओर प्ृथ्वीतस्व हो तो एक म॒समे रोगी ठीक हो जावेगा। 
यहि सुपुम्ता हो तथा गुरुवार हो और वायुतत्त्व भी चलाहा 


हो वो रोगी मरेगा नहीं परन्तु शनिवार हो और आकराशत्तक्त्व 
हो तो रोगी उसी रोगसे मर जायगा। 


चन्द्र ताड़ीमें प्रश्के समय जल या प्रथ्पीतत्त्वमें एक रोग 
श्र बाकी तत्त्वोमें ज्यादा रोग बतलाने चाहिए। सूयरबर 


में अप्ि, वायु, आकाशमें एक रोग ओर प्रथ्बी, जलमें अनेक 
रोग समझने चाहिए । 


प्रयास सम्पन्धी प्रश्न 


प्रश्न करते समय पृथ्बीतत्त्व हो तो प्रधासमें कुशज्ञता। 
३5 » जलतत्त्व हो तो रास्तेमें पानीसे कष्ट । 
ग » अग्रितक्त्व हो तो कष्ट । 
कु » वायुततक्ष्य हो तो प्रवासी आगे चल्ागया हे) 
» आकाशतत्त्व हो तो प्रवासी रोगी होगया है। 


» सुपुम्ता पृथ्वी घ आकाशत्त्त्वोर सयोग- 
हो तो प्रवासी सर जायगा । 


9१ 


9१ 


+>-फदकरिकिटण- 


तेज स्वरोदय विज्ञान (१४६) 
तत्त्वोमें विशेष बातें 


यदि प्रथ्वीतत्त्व चलरहा द्वो ठो मूल ( पेड, पौधा और 
घन ) की थ बहु पादबालोंकी चिन्ता होती है । जत्त व बायुमें 
जीव सम्बन्धी तथा दो पेर बालों की । अप्नितत्त्वमें बातु 
सम्बन्धी तथा चार पादवालोंकी चिन्ता होती है । आाकाशतत्त में 
शुभ क्रामके नष्ट होनेकी ब पाद द्वीत घालोंसे चिन्ता द्ोती 
है| इस प्तका समर्थन सत्त-ज्ञान-चिन्तामणिश और शिव- 
ररोदयने भी किया है | 


चतुर्दश बकाफ 


सख्ती व स्परशसत्र 


लिस तरहसे दर घातमें स्लरीका खाया तथा पुरुषका 
दाहिना अड्ठ शुभ कटा गया है; उसी तरह स्वरशास्रमें भी 
खस्रीका वाया और पुरुषका दादहिना स्वर शुभ बतलाया गया 
है | हमारे हिन्दुधमंशाल्रमें भी सख्रीफो पुरुषका वामान्न 
समझा गया है। इसका यही कारण हे कि प्रकृति भी सततरीफे 
घामाहइको प्रधानता देती है और उसका घासाजह्न द्वी घास्तविक 
स्रीत्द प्रकट करता है। इस कारण जब स्त्रीका घास स्वर चत्त 
रहा हो तभी चह अपने असली रूपमें होती है और अपने 
शुणोंको सी प्रकृतिके अनुसार अच्छी तरह प्रकट कर सकती 
है, अर्थात्‌ बास्तबिक प्रकृति य स्थितिका आनन्द प्राप्त रर 
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सकती है, साधारण रूपसे तो स्री ओर पुरुष दोनों पर स्वग् 
शात्र एकसा ही नागु होता है, परन्ठु जहापर म्त्री घुरुपरें 
भिन्नता या समानताका प्रश्न उपस्थित टह्वोता है इस समय स्खर 
शाम्र निम्नलिसित प्रकारसे इस प्रश्नका समुचित मब्पस उत्तः 
देनेमें सफल होता हे । जब पुरुषकी चन्द्रनाडी आ्रौर ख््रीको 
सूर्थयनाडी चलती हो उस समय पुरूप ख्रीगुण विशेष का 
परिचायक दोता है, ओर स्त्री पुरुपगुण विशेपकी परिचायिक. 
द्वोती हे । अर्थात स्त्री और पुरुपफे ग़ुणोंमे क्रमसे विपरीतता 
सी मालूम होती दे, श्रत., जब स््रीको पुरूप प्रधान गुर्णोंका 
कार्य करना पड़े, तो उसको दाहिने स्थरमें करना चाहिए ओर 
पुरुपकों छीप्रधान गुर्योंक्रा काये करना पड़े तो बामस्परमे 
करना चाहिए। यदि लड़का उत्पन्न करना द्वोतो पुरुपका 
दाधिना और खीका वाया रघर होना चाहिए । फन्‍्या उत्पन्न 
करनी द्वो तो इसके विपरीत नाड़िया टद्वोनी चाद्दिए । 


प्राचीन कालमें स्त्रियाँ स्थरका महत्त्थ जानती घ समझ 
ती थी। आज अशिक्षाके फारणी और समम्कदार स््ियोंकी 
परम्परा खडला टररट जानेसे खस्रीनातिमें स्वरज्ञान नहीं 
रदा | किन्तु आचीन काल्नमें त्लियाँ अपने पत्तियोंके स्वरक्षानी 
होनेमें अपना गौरष मानती थी और उनको स्थरक्षानी वनने 
में प्रोत्साहन देती थी, जेसा कि नीचे लिखे राजस्थानी गीत 


के इस प्ंशसे साफ प्रकट है -- 


(१४६) खस्री घ खवर शाख 





गीत 
काले से करवे, सैंघरजी। जीन करो, 
काज़ा थारी पिरगा-नेणी रा केप, 
सुरक्षानी ओ ढोला ' 


अथे--- ए# पुराने जमानेकी स्थर योगिनी अपने पतिको 
सम्बोधित करके कद्दती दे कि हे स्थरझ्नानी पति देव ' फालेसे 


ऊंट पर फाठी सजाइये, क्‍योंकि आपकी मृगनयनी घ्म 
पल्निके भी काले बाल दैँ। 










दर रे 
थट पट, | 
ही | ॥ १ 
हर पी शो ॥॥| ॥ कै 


ह 





फंच्द्क्कः क्रकाएहइए 


स्वरसे स्मरणशक्ति, शुभ मुहूर्त 
एवं छायापुरुष सिद्धि 


पिछले छो मर्षोस रातको में सोनेके समयसे सूयादय 
स्व॒रका प्रभाव तक दो बार दोनों नशुननोंस बाम व दक्षिण 
स्वर चलाया करता हूँ अर्थात्‌ रात्कों केबल एक चार ही करवट 
लेता हूँ । इससे मुझे बढ़ा द्वी सुन्दर फल मिला है यानि मुझे 
ईखरमें इृढबिश्वास हुआ हे शरीर आत्मविश्वास भी बहुत 
आअधिक भाछ्ामें हो गया द | ज्ञानकी घरट्धि हुई हैं।नई नई 
कई पक्की सूझे मरितष्कमें आई हैँ, जिनसे मुमे भ्रत्यक्ष लाभ 
इृष्टिगोचर हो रद्दा है ओर कुछ भंशोंमे मुके सिद्धि भी मित्र 
रही है। अखिप्यकें सफ्त्तताकों पूर्णाआाशा वन्धगई हे । 


(१४१) खरसे स्मगण शक्ति, शुभ मुहूर्त एव छायापुरुष सिद्धि 





सन निष्काम फर्मकी तंरफ खींचकर इसे भोर प्रयक्नशीत्ष 
हो रहा है और मेरी भी ईश्वरसे यही प्रार्थना हे कि मुमे पूर्ण 
रुपेण निष्काम कर्ममें लगावे। क्‍योंकि ऐसा करनेमें मुमे 
यहुत दी ष्यादा आनन्द आ रहा हे, और चित्त भी रात दिन 
पहलेसे अधिक प्रफुक्नित रहता है। पहलेसे भयकी कमी, सन 
में शान्ति व सन्‍्तोष, अधिक बत्त प्राप्ति, बहुतसी बीमारियोंसे 
छुटकारा ओर आत्मामें नवीन ज्योतिष आवविर्भाष हो रहा 
है | मुझे! पूणे आत्मधिश्वास है कि यदि मेने भविष्यमें कोई 
छुपथ्य नहीं किया तो कभी भी बीमारीसे प्रस्‍््त न होऊँगा । 
मनुष्य श्रश्नानवश द्वी बीमारियोंसे नाता जोढ़ लेता दै। में 
इदलोकिक ओर पारक्ोकिक फई सुख्तरोंष्ण अनुभव कर रहा 
हूँ । उदाहणाथे- मेरी यह दृढ धारणा है कि मेरी झायु फमसे 
फम १०० घपफी होगी और में अपनी इस आत्मशक्तिफे द्वारा 
चुदापा पास न आते दूगा। अब मेरा बिचार है कि तीन 
चार मासके बाद रातमें केबल दाहिना और दिनमें घाया 
स्वर ॒पलाऊँ तो १२० बषेकी आआायु हो सकती है । 


मैंने ऊपर ज्िखा है # में पिछले दो घर्षोसे केघक्त एक 
चार स्वर धदलता हैं। प्रारम्भभें मेने चन्द्रस्वर १२ घढ़ी प्राय 
चलाया, इससे मेरा शजन्रुपक्ष प्रथन्ष दोगया, पर १२ घड़ी 
घ॒न्द्रस्वर चलना इसका फारण था, जिसका बणुन दादश 
प्रकाशमें दो छुका है ।अब मेने राशिको ४, ८, १४ घढ़ी 
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पंन्द्रवर चलाना शुरू फर दिया है इससे मेरे शत्रु पक्का 
नाश हो रहा है और प्रतित्नि सब प्रकारस मेरा अभ्युदय 
हो रद्दा है। 

स्वर साधनमें प्रत्येक मलनुष्यक्रां प्रयेक समय एकसा 
स्वर नहीं चलसकत्ता, क्योंकि स्वग्का वार्या दाया होना सूर्योदय 
पर निर्भर है और सूर्योदय सच जगद्ट एक समय नहीं होता । 


लकड़ीका एक टुकड़र सिर पर रख छकर उसको एक 
स्मरण शक्ति लकड़ीकछी छोटीसी हथौढ़ीसे घीरे धार ठाके, 


इससे रमरणशक्ति अवश्य बढ़ेगी । 


किसी आधायका मत है फि घन्द्रस्वर॒ शीतल दोनेसे 

छ्यादा चल्॒ना अच्छा है ओर सूयस्वर गम द्वोनेसे कम। 
कर मेरी समममें यह मत ठीक नहीं, क्र्योंकि 
क|नसा सर रीरमें सर्दी और गर्मी समभावसे रह्दनी 
चलाना अधिक ि! आग वें त्ि 
लाभ दायक चाहिए था कष्ट भोगना पडेगा | प्रकृ 

भो सर्दी और गर्मीफि समभाषसे अपनी 
उपादेयता सिद्ध कर रही हे। अत ये दोनों बराबर 'चलने 
ठीक हैं । . 

इढ़ा (दिन) नाड़ी उत्तरायण है ओर पिंगजा 
सवरें उत्तरायण (रात्रि ) दक्षिणायन है| दिन-रातमें छथ्नों 
इत्छिएारन ऋसुए” ज्यतीत द्वोती हैं जेसे.--- 


(१५३) खरसे स्मरण शक्ति, शुभ मुहूर्त एबं छायापुरुष सिद्धि 





च््न्तु समय + 

१ घसन्‍्त प्रात कालसें 

२ प्रीष्म दोपहरमें 

३ घर्षा शामको 

४ शरदू राजिके प्रथम हिस्सेमें 

४ शिशिर मध्य राजत्रिमें 

६ छ्ेमन्त राञिफे अन्तिम हिस्से में 


पं० नारायण प्रसाद तिवाडीकी यह दिव्य सूम है कि 

यदि फिसी क्रोधी, दुष्ट, शत्रुके पास जाना हो तो प्रस्थानके 

समय लिघरका स्घर न चत्लरह। हो उधरका पेर आगे घढाकर 

प्रस्थात फरला चाहिए ओर शत्ुकी अचलित स्वस्‍्को आर 

रखकर बातचीत करनी चाहिए । अचलित-स्घरके पेरको आगे 

चढाकर प्रस्थान करना तिवारीजीके सिवाय किसीने नहीं लिखा 
है अत्तः विज्ञ पाठकोंफो इसका परीक्षण करना च्वाहिए। 

स्परके अनुसार काये फरनेसे ज्योतिषियोंके बताये हुए 

पेचोदे मुहू्तासे छुटकारा पाना छहे क्‍योंकि 

सबत सरल झुहूत इसमें तिथि, चार दिशाशूल, योग श्यादि 

का कोई मममट नहीं रहता, अत ज्योतिषका यह सबसे सरत्त 

मुहूते है। 
यदि पृथ्वी ब ज्क्तततत्व अधथक चले तो धत सिलता 
है व स्वास्थ्य ठीक रद्दता हे ! यदि वायुरत्त्व ज्यादा चल्ले तो 


तेज स्पघरोदय विज्ञान (१४४) 
आम कम करा: लिल न कक आजम कमर नल शक ब 
विपत्ति और ममट़ होते हैं, अग्रिसे गोग और आकाशसे 
हरि दोती है । बहुतसे व्यक्ति बेठे हों श्र झचानक वायुतत्त्व 
चले तो सममभ्लो कि कोई आदसी जानाचाहता है, तो कह 
देना चाहिए क्रि जो जाना चाहता है चह चलाजावे । 


'हस! व 'सो5ह? शब्दसें 'हकार! शिउ-स्वरूप और 
'सकार, शक्ति स्वरूप हैं | वाईताडीको 

'हृफा व सोडह! 
मजे चलानेवाला चन्द्र शक्ति स्वरूप घ दाहिनी 
नाढ़ीको चलानेबाला सूर्य शक्र सर्प है। 


'हुकार, ह्यसके निवलनेमें कोर 'सकार, अदर जानेमे 
काम थाता हे; अर्थात्‌ हार, साश स्वरूप हे क्योंकि प्रथमतों 
चाहर निः्ली हुई वायु निष्फलता देती हे और दूसरे आयु- 
बंदिक मिद्धान्तसे भी चह्द हवा अशुद्ध होती है जबकि इसके 
विपरीत अन्दर जानेबाली दस पुष्टि दात ओर शरीरमें 
जाफर हर बीमारीको नष्ठ करनेवाली व ड्ूबते हुएकों पानीके 
ऊपर लानेयाली होती है | देखनेमे आया है कि छवता हुआ 
सलनुण्य यदि 'सकार, शक्ति रूप बायुको अन्दर लेजाकर 
कुछ ही च्ाण रोकले तो डूबनेसे रुक सकता है। इसी तरह 
से यदि 'सकार, के यानि हवाके प्रवेश छरते समय दान 
किया जावें तो उसका फल कोटि शुना होकर इसी जीबनमें 
मिज्षता हे । 

प्रात काल ॒यत्त करके यागीजन कष्को दृटानेके लिए 
स्वर सावनका काये करते हे जिससे मृत्यु दाली जासकती 


(१४४) स्वरसे स्मरण शक्ति, शुभ मुहूते एवं छायापुरुष सिद्धि 





है | वायु (स्यर) सम रसवाला हो और साथमें सब तत्त्वोंसे 
युक्त गु्शोंकी बहानेबाला ह्वो तो योगियोके योगमें सिद्धि देता 


हे 

छाया पुरुषफे परिझानसे साधाग्ण मनुष्य भी च्रिकालश्ल 
धोकर देखोंकी समत। प्राप्त करसकता है। 

इसका लक्षण क्ीचे लिखा जाता है। 
॥ए एकानत चनमे जाकर सू्यकों अपनी पीठ पौछेफर 
साधधानीके साथ प्पनी छायाणओोे कण्ठदेशके देखें, फिर 
अराकाशकी ओर देख 3 ट्वीपरन्रद्षणे नम” इस मनन्‍्द्रका 
१०८ चार जप करे तो बह शिक्षज़ीके दशेत्न करसकता है, 
जिनका खरूप शुद्ध स्फटिक तुल्य है और अनेक रूपधारी 
उस भहद्दादेवको ६ मासके निरन्तर अभ्याससे देखनेफेवचाद 
भूचरों ( प्राणियों ) का स्वासी होजाता है और दो बघे तक 
अभ्यास ऋरनेसे खय कर्ता, हरर्ता और स्तय प्रभु दोजाता है.। 
निरन्तर अ्रभ्यास करे तो त्रिकाक्ज्ष द्योदझर परमानन्द 
फो आप्त फरता है। उसके लिए कुछ मी दुष्प्राप्य नहीं 


छाया पुरुष 





एड एकान्त विजन गत्वा 


छृत्वाइडदित्य चप्रप्ठत 
निरीक्षयान्िजन्छाया डे 


क्ठदेशे समाहित ) 


हींपर त्रद्मणेतम' 
तत पश्यति शब्सर्म ॥ 


री 0७ पे 
ततख्वाछाशमीक्षेव 


अष्रोन्‍त्रशन जप्त्वा 
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रहता /“ जो योगी उस मद्दादेबके रूपको निर्मल शआकाशमें 
कृष्णबण का देखे तो ६ महिनेके भीतर डसकोी झत्यु होती 
है। पीत बण देख तो व्याधि, ल्ञाज़में भय, नीलेमें द्वानि 
होती है और अनेक वर्णोका देखे, तो बह योगी अनेक 
सिद्धियोंकों प्राप्त होता है । 


यदि उसको अपनी छायामें पर आर पेट न दिखाई 
दे, तो निश्चय ही घहू योगो मर जायगा। वास भ्लुना कटो 
हुई दीखे, तो स्थी-स॒त्यु, दाहिनी भुजा न दीखें, तो एक 
मदहिनके भीतर निकटतम-बन्घुकी खत्यु, सिर न दीसे तो 
एक मासमे, कन्धे घ जघा न दीखे तो आठ ही विनमें 'भोर 
सम्पूर्ण छायाह्ा ज्ोप छ्ो जावे तो उसी दिन स्थय झत्युको प्राप्त 
होता हे । 

प्रात काल इसी तरह अगुल्ियोंकों देखें, सारी न दीखे 
तो १-मिनटमें मृत्यु, और जो छाया तथा पअपनेको न देखे 
तथा छाया पुरुषके कान, ऋन्धे, द्वाथ मुख पाश्च और हृदय 
को न देखे, तो तत्काल मृत्यु होजाती है और यदि सिर न 
दीखे तथा विशानओओंका ज्ञान भी नरद्दे तो वह मनुष्य द्वृ 
मद्दिनि तकद्दी जीता दे । 


पोडुक्लः ककाएइए 


स्व॒रका योगसे सम्धन्ध 


फल्याणके योगाकर्मे योग शब्दकी व्युतप्ति इस तरह 
फी है कि योग शब्द 'युज समाधो” घातुसे घम्म्‌ प्रत्यय होकर 
चना है, अतएवं इसका अर्थ संयोग न होकर समाधि ही 
हुआ है । छमाधि नाम्र चित्तवृत्तिनिरोधकी क्रियाशेज्ञीका हे, 
उस क्रियशेक़्ीको मद्षियोंने चार भागोंमें विभक्त किया है- 
भन्द्रयोग, धठयोग, लययोग ओर राजयोग । 


योर भारतवपेकी अमूल्य सम्पत्ति है। 


दशेनशास्त्र महर्षियोंछी योगविद्याका दी चमेत्कार हे। 
स्मृति, पुणाण अन्‍्यान्य स्विकित्सा-ज्योत्पादि शास्त्र, अधिक 
कया, समस्त चिद्याए योगाम्यासजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञाके दी 
संधुर एव सनोहर फल हूँ , अतएथ 'आार्ेजात्तिके समस्त 


तेज स्व॒रोदय विज्ञान (१४८) 


साहित्यमे द्वी योगक्ा मुक्ककण्ठसे गुण॒गान हुआ हू | एका- 
प्रता, समाधि तथा योग ये तीनों शब्द एक ही अथ्कफ अति- 
पादफ हैं | विचार करनसे सिद्ध होगा कि खखारका कोई 
भी ऐस। काये व्यावहारिक यथा पारमार्थिक नहीं है, जो बिना 
चित्तकी एकाप्रताके निष्पन्न हो सकता हो। 


आजकल नये नये वज्ञानिक शआश्रिप्करार भी, श्रमरकीति 
न्यूटन प्रश्नति वेज्ञानिक महानुभावोंकी एकाग्रताके ही दिव्य 
चमत्कार हैँ श्रत प्रत्येक प्राणीफोी एकाग्रता या योगकी 
शग्णमें अचश्य ही आता होगा | अन्यथा वह अपने लोकिक ओर 
पारलौकिक किसी भी अभीष्रफो सिद्ध न कर सकेगा। 


समप्रि-व्यपष्टिके सिद्धान्तनुसार जीव शरीररूपी पिण्ड, 
समष्ठटिसष्टिरूपी त्रह्माण्ड दोनों एक द्ेँ। अत बत्रह्माण्डक्री 
समस्त बस्तुझोंका अस्तित्त उसीके समान पिण्डमें अधशण्य 
है । पिण्डमें ब्रह्माण्ड व्यापिनी प्रकृतिशक्किका केन्द्रमुलााघार- 
पद्मर्मं स्थित सार्वत्रिषलयाकारा-साढे तीन चक्र लगाये 
हुए सर्पेषत्‌ कुण्डलाकृति कुण्डल्िनी है । त्रह्ाण्डव्णपी 
पुरुषका केन्द्र सहस्लदत्कमल है, निद्रित कुल ऊुण्डलिर्न - 
को गुरूपदिप्ट योगक्रियाअंसे प्रबुद्ध करते हुए कुलकुण्ड- 
लिनीसरथ अक्ृतिशक्तिको. सुपुम्नानाड़ीगुम्फिन. पट्चक्रोंके 
मेंदन द्वारा लेजाकर सहस्रदुल्तकमलबिद्दारी परमात्सामें 


बा 





हा 


(१५६) स्वर का योग से सम्बन्ध 


____$२३औ३२]३ ऑफ, ननजसहफननन ता 


करनेकी ओ क्रियाशेली है ओर तदनुयायी जितने साधन हें 
उनको लययोग फह्दते हें। 


लययोगके अग-- 


यस, नियम, स्थुलक्रिया, सुच्मफक्रिया, प्रत्याद्र, धारणा, 
ध्यान, लयक्रिया और समाधि । 


सूच्मक्रियाके साथ स्वरोदय साधनका, प्रत्याह्वरके साथ 


नादानुसन्धानक्रियाका योर धारणाके साथ पट्चक्रसेदुन-- 
क्रियाका सम्बन्ध हे । 


पायुसे दो अज्लुत ऊपर और उपस्थसे दो अद्जुल नीचे 
'तुरत्ुुज्ञपिस्तुत समस्त नाड्ियोंका मूत्तष स्वरूप पक्तीके श्रड 
फी त्तरद्द एक फन्द विद्यमान है, जिसमेंसे बहत्तर हजार 
साड़ियों निकलकर सारे शरीरमसें व्याप्त हुई हैं। उनमेंसे 
योगशाश्रमें तीन नाडिया मुख्य कद्दी गयी हैं-इडा, पिछला 
मोर सुपुम्ना । इसलिये इन तीनों नाडियोंका स्परमें बशुन 
है. इसलिये स्वरका योगसे संम्बन्ध हे यानि सुषुम्ना नाढी 
सें स्वासायाम करके बेठलावे और सद्ठामुद्रा, मद्दावन्द थ 
शक्ति चालिनो मुद्रा करनेसे अर्थात्‌ गुदद्वार और मूजद्वार 
के छोचसें ० अज्जुल मध्यस्थान पर एडीखे प्वोट करे इससे 
प्राणवायु जागउठता है, पीछे कुण्डलिनी क्षागती है । 


घन्द्ररूपिणी इडा सेख्लशणश्डक्रे बास भागे है सुर्यरूविणी 
पिज्लल! सेरूदश्डके दक्षिण भागमें और चन्द्र सर्यादि रूपिणी 


तेजखरोदय विज्ञान (१६०) 





जिग्रुणमयी सुपुम्ता सध्यभागमें ब्रियनमान रहती है । सूज़ 
से उत्थित इढा ओर पिंगला मेरूदए्डके घाम और दक्षिण 
भागमें समस्त पद्मोंक्री वेट्नन करके 'झाज्ाचक्र पर्यन्त धन्ुपाकार 
से जाकर भ्रूमध्यके ऊपर त्रह्मरन्थ् मुखमें सद्भता दो नाखा- 
सन्‍भ्में प्रवेश करती हैं। 
भ्रुमष्यके ऊपर नहों पर इडा और पिन्नला मिलती हैं, 
चद्दा पर सेरुमध्यस्थित सुपुम्ना भी जा मिलती है। 
इसलिये यह स्थान त्रिवेणी कहलाता है क्योंकि शास्त्र 
में इन तीनों नांडियोंकों गन्ना, यमुना ओर सरस्वती क्दा 
गया है यया-- 
इडा भागवत्ती गद्भा पिद्जलला यमुना नदी। 
इडापिंगलयोमेण्ये.. छुपुम्मा च॑ सरस्वती ॥ 
इस जअिचेणीमें योगबलसे जो योगी अपने 'झआत्माको 
स्नान फरांसकर्ते हँ-- 
डिवेणीयोग सा प्रोक्ता तत्र सस्‍्नाने मद्दाफलम्‌ | 


-छस शाम्न्नीय घचनके शअनुसार उनको मोक्तकी प्राप्ति द्वोती है । 


प्रणधाकृति स॒ुपुम्ना घन्तुपाकार इढ़ा और पिचड्ललाके धीचमे- 
से मेरदण्डफे अन्ततवक जाकर उससे प्रथकू ो बक्राफार- 
फो धारण करके अ्रयगलके ऊपर इडा शअीर विद्धलाके साथ 
ब्रह्मरन्ध्रमुय्भे सद्भता दी बन्रक्मरन्भ् पर्यन्त जाती है । बस, 


(१६१) स्वरा योगसे सम्बन्ध 





इडा पिच्चलाके समान सुपुम्ना सी मुलकन्दसे निगेत हो 
जक्षरन्थपरयनत गयी हे । 


इस प्रक्नर मूलकन्दसे क्ेकर ब्रम्दररन्थ्रपयन्त बिस्वृतत 
सुपुम्ता नाड़ीकी छे प्रन्थियों हैं, जो पट्चक्त कहलाती हैं। 
योगक्रियाके द्वारा मूलाघारस्थिता निद्विता छुलकुएडलिसी 
को जाग्रत कर इन छे चक्रोंके द्वारा सुषुम्तापथमें प्रयाहित 


फरके बअद्दरन्धके ऊपर सहस्रदल्क्मलम्थित परमशिबसेँ 
लयक देना ही लययोगका उद्देश्य है । 


प्रथभचक्रका नाम सूलाघार पद्चा है वह गुदाके ऊपर 
श्रोर लिक्लमूलके नीचे सुषुम्ताके “सन्धिस्थलमें इसकी स्थिति 
है। इसके घ-श-घ-ख, ये घणुं चार दुल हैं, इसका रक्तबणे 
है, इस 'चक्रफो अधिप्लात्नीमी देखी डाकिनी है । आधर पदइकी 
कर्णिकाओंके गहरमें बत्चा नड़ीके मुख्में जिपुर-सुन्द्री- 
का निवासस्थान एक त्रिकोण शक्षिपीठ है। वह कासरूप 
कोमल ओर विद्युतके समान तेजपुश्त है।उससें फन्दप्प 


नामक बायुका निवास हे, बह वायु जीवघारक बन्धुजीय 
पुष्पफे समान विशेष रक्तचणुं तथा कोटि सूये समान प्रकाश- 
शाली है, पक्त जिक्रोण शक्ति पीठ्मे स्थयम्भूलिब्ज 
घिराजमान है, जो पश्चिम मुख, तप्त-काग्न-तुल्य कोमज्, 
ज्ञान ओर ध्यानका प्रकाशक है। इस स्थयम्भूलिज्धके ऊपर 
शमणाल अर्थात्‌ क्‍्मलकी डण्डीफे ततुके सह्श सूक्ष्मा 


शद्टवेप्नयक्ता, ओर सादे त्तीन बलयोंके आकारबछो सपे- 


त्तेजखरोद्य विश्लान (१६२) 


छुल्य कुण्डलाकृति नवीन बिद्यन्मालाके समान प्रकाश शालिनी 
कुछ-कुए्डलिनी निजमुखसे उस ग्वयम्भुलिड्के मुखक्ो आवृत 
करके निद्धिता रहती है | इसके प्बोधकी क्रियाएँ अतिकठिन 
गोप्य तथा गुरुप्रसादेकलक्य हैं। 


द्वितीय चक़्का नास खाधिष्ठान-पदूस है, इसकी स्थिति 
लिड्डमूलमें है।व, भ, म, य, र ल ये छे वर्ण उसके दत्त 
हैं।इसका रक्तवर्णो हे | उसमें बालाख्य सिद्धकी स्थिति हे 
शोर अधिएअीदेवी राक्णिी है | 


ठूतीय मणिपूर नामक घक्र है, जो नाभि मूलमें है ओर 
ड, ढ, श॒त थ, व, ध, न, प, फ ये दस सुबर्णमय वर्ण 
जिसके दशदइत्तरूयसे शोभायमान हैं, जहा रुद्राक्ष सिद्ध 
लिछ् सब प्रकारके मन्नलोंको दान फर रहे दूँ, कोर ज्हों 
परम-घार्मिका लाकिनी देवी विराज़सान हें। 

चतुर्थ हृदयस्थित चक्रका नाम अनादह्ृत चक्र हे।-- 

के, ख, ग, घ हलः+च छा, जल, के, वा 2, ठ इन द्वादश 
बशयुक्त, अति रक्तवर्ण इसके हांदश दल हैं। हृदय झति 
प्रसल् स्थान है। इस अनाहत पदूममें परम तेजसी रक्त- 
बर्ण बाशलिद्चका श्रधिष्ठान हे, जिसका ध्यान बरने से ृहलौक 
अर परलोकर्मे शुभफलकी आ्राप्ति हुआकर ती है | दसरे पिनाश्ती 
नामक सिद्धलिज्ञ और काक्नी नामक अधिप्तात्रीदेवी पहाँ 


स्थित है! 





(१६३) स्वरका योगसे सम्बन्ध 


___ __॒॒ीी ीी  ी ी अ-++++++++++ 


पद्चमपद्सफा स्थान कण्ठ है और नाम विशुद्धचक्र हे, 
उसका रक्ज सुन्दर स्वणेछी तरह दे, ( मतान्तरमें धूम्रतणं हे )- 
अ आ। ईं, ६, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, छू, ए, ऐ ओ; ओ, अं, अ, 
इन पोडशर्णसुशोभित उसके घोडश दल हैं. | इस पदूस 


में छुगलाए्ड नामक सिद्धलिज्ञ ओर शाकिनी नामक देशी 
की स्थिति हे। 


अरुद्ययके सध्यमें आज्लापद्स छठाचक्र है | यह शुष्ष 
घणे है और ह, क्ष युक्त इसके दो दल हूं, शुक्ज्ञ नामके 
महाकाल इस पद्सके सिद्धलिह् ओर हाकिनी नाम्ती सहा- 
शक्ति इस चक्त्को अधिष्ठाज्ीदेदी हैं। 


द्विदुलपद्सके ऊपर नद्वारन्धर्में दी इदग पिछला ओऔर 
सुपुम्नाफा संगमस्थान तीर्थराज प्रयाग है, इसमें स्नान करने 
से तत्तण साधक सुक्तिपदको प्राप्त होता है। ब्रद्वरन्भकफे ऊपर 
सहस्तदल कमल र्थित_है । उस स्थानफा साम केल्ाश है, 
आर बहा देवादिदेव महादेव सदा विराजमान है ओर यद्दी 


सहेख्खर नासक्र परस शिव है | उतस्तको नकुल भी कहते है । 
पद्द नित्यकिज्ञासी हूँ, उनको क्षय और वृद्धि क्दावि नहीं 
होती, अर्यात्‌ घद्ट सदा एक-रूप ही हैं। इस सहस्तदल कमल 
में लो साधक अपनी चित्तवृत्तिकों निश्चिन रूपसे लीस रऋरत! 
है, दद असरण्ड झ्ञानरूपी निरस्न परमात्माझी स्परूपताको 


लाभकरलेना है अर्वान्‌ मुक्त दोजाता हे । इस सहस्तरदत्त पद्स 
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तुल्य छुए्डलाकृति नवीन चिद्यन्मालाके समान प्रकाश शालिनी 
कुल-कुएडलिनी निजमुखसे उस ग्वयस्भुलिज्ञके मुखर आदवृत 
करके निद्धिता रहनी है | इसके प्रवोधकी क्रियाएँ अतिकठिन 
गोप्य तथा शुरुप्रसादेकल्म्य हें। 


द्वितीय चक्नका नाम स्वाधिष्ठात-पदूम है, इसकी स्थिति 
लिन्लमुलमें हे | व, भ, स, य, र; ल ये छे वर्ण उसके दल 
हैं । इसका रक्ततर्ण है | उसमें वालाख्य सिद्धकी श्थिति है 
ओर धअधिएओदेबी सक्णि है ! 


तृतीय सणिपूर नामक चक्र हे, जो नाभि सूलमें है और 
रे, ढ, ण॒त थ, द, घ, न, प: फ ये दस सुचर्णमय घरों 
जिसके दशदलरूसे शोभायमान हैं, जहा रुद्राक्ष सिद्ध 
लिड्ठ सब प्रकारफे मन्नलॉकों दान कर रहे हैं, और ज्हाँ 
परम-घार्मिका लाकिनी देवी विगाजसान हे। 


चतुर्थ हृदयस्थित चक्रका नाम अनाहत चक्र हैं।- 
फ, ख, ग, घ डुच छु, क्ष, के, व 2, ठ इन द्ादश 
घर्णायुक्तः अति रक्तन्ण इसके द्वादश दल हैं। हृदय अति 
असन्न स्थान है। इस शअनाइत पदुमर्भे परम तेलस्वी रक्- 
घर्ण धाणलिड्का ध्धिष्टान है, जिसका ध्यान करनेसे टहलोक 


आर परलोकर्म शुभफलको प्राप्ति हुझाकरती है | दसरे विनाबी 
नामक सिद्धलिन्न ओर काकिनी नामक अपधिप्ठात्रीढेबी पहाँ 


स्थित है ! 


(१६३) स्वरा योगसे सम्बन्ध 


_॒रढरछछ डी: ,डससस सससससअफक्‍उफउऊक्‍ड क्‍सुक्‍इस्‍-स्‍ ४४४५-५5 


पद्धमपदूसका स्थान कण्ठ हे और नाम विशुद्धचक्र हे, 
उसका रकह्ज सुन्दर स्वणेकी तरद्द हे, ( मतान्तरमें धूम्रजर हे )- 
खा, बयां, ६, ई, छल, ऊ, ऋ, जए, लू, लू, ७, ऐ, ष्प्ो री तप, 3 
इन घोडशण[सुशोसित उसके षोडश दल हैं. | इस पदुूम 


में छुगज्ञाग्ट नामक सिद्धल्षिद्न और शाफिनी नामक देवी 
फी स्थिति हे। 


अरदयके मसध्यमें आज्ञापद्स छठाचक्र है । यह शुक्ष 
ब्ण है और हु, क्ष युक्त इसके दो दल हैँ, शुकज्ञ नामके 
सदकाल इस पदमके सिद्धल्षद्ध ओर हाफक्किनी नाम्ती सह।- 
शक्ति इस 'चउक्तकी अधिछ्ठाञीदेवी हैं। 


द्विदललपद्मके ऊपर ब्रद्मरन्धर्मे दी इढ्य, पिच्चजा ओर 
सुपुम्ताका संगमस्थान तीथेराज प्रयाग है, इसमें स्तान करने 
से तत्तुण साधक मुक्तिपदको प्राप्त होता है | म्रक्षरन्धके ऊपर 
सहस्तदल कमल स्थित है। उस स्थानफा नाम कफेलाश है, 
ओर घहा देखादिदेव महादेख सदा विराजमान है और बही 
सहेखर नामक परम शिव है| उनको नकुल भी कहते है । 
पद्द नित्यथिज्लासी हूँ, उनको क्षय और वृद्धि कदापि नहीं 
“होती, अर्थात्‌ घद्ध सदा एक-रूप ही हैं| इस सदस्तरल कमल 
में जो साधऊ अपनी चित्तवृत्तिको निश्चित रूपसे लीन करता 
हे, घड अखण्ड ज्ञानरूपी निरसखन परमात्माझी स्परूपताको 
लाभकरलेता दे अर्थान्‌ मुक्त होजाता है । इस सहस्रदत्त पदूस, 
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से निरत पीयूषधाराकों जो योगी निरन्तर पानक्वरता है बह 
अपनी सृत्युकी मारकर कुल-जयद्वारा चि?रज्लीवी दो जाता है | 
इपो पहल्लदल कमत्तमे कुनऋहूता ऊुरडलिनी मद्दाशक्तिका 
लय होनेपर चतुर्विध सष्टिका भी परमात्मामें लय द्वोजाता है ! 
मूनावाग्में जो चार दर्लोका पद्म हे, इस अ्रवस्थामें बहॉकी 
कुण्डलिनी शक्ति निश्चय करके अपने स्थानकों त्याग करदेती 
है। क्रमश कुण्डलिनी पटचक्रमेटन द्वारा सहख्नदलपंदूममें 
जाकर लगफों प्राप्त द्ोजाती है | यहाँ शिवशक्कि संयोग रूप 
मुक्तिक्रिया कहलाती है श्र इस अधस्थामें बह योगी अखण्ड 
/ निरख्नन परमात्माके रूपको प्राप्तकर मुक्त दोजावा 

। 

कल्याणशक्तिश्रद्स्‍में लिखा है कि जितनी शक्तिया इस विश्वका 
परिचालन करतो हैं वे सबको सब इस नर देहमें विद्यमान 
है क्योंकि मनुष्य शरीर विशालब्रह्माण्डकी प्रतिमूर्ति दे, 
इसी प्रकार ब्योतिपशासत्रफे असुसार सारी मेप आदि राशियों 
प्रत्येक भ्रायाके अगोंमें ज्याप्त है । जिस प्रकार भूमस्डलका 
झाधार मेरु-पर्चत बर्खित दे उसी प्रकार इस मलुष्यशरीरका 
झाधघार मेस्दर्ड अथत्रा रीढकी दृड़्डी है। भेरुदए्ड ३३ 
अस्थिखण्डोंके संग्दसे बना हुआ है ( सम्भव हैं, इस ३३ 
की खखयाका सम्बन्ध सैंतीसकोटि देखताओं पथवा प्रजापति, 
इन्द्र, अष्टबस, दादशादित्य और एक्ादशरुद्रसे दो ) भीत्तरसे 
यह खोखला हैं; इसका नीचेका भाग नुकीला ओर छोटा होता 
है, इस जुष्ीले स्थानके चास पासका भाग कन्‍्द कहलाता ह्ठै 
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श्र इसी फन्दर्म जगदाघार महाशक्षिफो प्रतिमृति बुण्डलिनी 
क्रा निधास मात्तागया है। 


सुपुस्ता मेरुदर्बके भीवर फन्‍्दभागसे प्रारम्भ द्ोकर 
कपाक्षमें स्थित सहस्तदरल कम्रज्ञ तक जाती है । लिस प्रकार 
फदली स्तस्भर्में एफके बाद दूसरा परत द्वोत्त है उसीभ्रकार 
इस सुपुम्ता नाडीके भीतर ऋरमशः बजा, चित्रिणी तथा 
प्रक्ष नाडी हूँ। योग फक्रियाओॉदहरः जागृत कुण्डक्षिनीशक्ति इसी ब्रद्य 
नाड़ी द्वारा पिगला नाढ़ीमें स्थित द्रन्धतक ( किस स्थान पर 
खोपडीकी घिभ्रिन्न हृदिडया एकस्थानपर मिलती है ीर लिसके 
ऊपर शिक्षा रक्‍खीजाती है ) जाकर पुनः लौट आती हे। 


छु चक्र शरीरके लिन अवय्ोके सामने मेरुदण्डके 
भीतर स्थित हैं-ठन्‍्हीं अपयर्षोके नामसे पुकारेजाते हैं। इसके 
अन्य नाम भी हैं। मेरुदण्डफे भीतर बद़ामाड़ीसें पिरोये हुए 
छू कमलेंकी कल्पना की जाती है, इसलिए ये ही कम पट्चक्र 
हूं, इनका धणुन ऊपर करदिया गया है और लो कसी रेहणई 
है बह फल्याणशक्तिअंकके ४४२ पृष्ठ पर देखी वश्सष्ती है। 
इसमें लिखा है छवि मृत्ञाधारवक्र ऋमत्न रक्ततर्ण दे और यच्तका 
रह पीत है, वीज लें है और बीजका घाइन ऐशबत दृस्ती 
और देव ऋछा है, शक्ति डाफिती है ) प्राणायाससे छामृत 


होकर बुग्ब्ल्नी शक्ति दिय छतारुपपें मेस्दण्ड्के भीतर बहा 
नादीमें प्रच्िष्ठ होकर उपरको चत्षती है। इसी तरहसे सभी 


चक्रोका घन यहों बुछ व्यादा दिख गया है। सहस्धा/र 
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चक्रके हजार दलों पर बीस बीस वार प्रत्येक्तस्थर तथा व्यज्जन 
स्थित मानेगये हैं, परमशिवसे कुण्डलिनी शक्तिका संयोग लय 
योगका ध्येय है | विपय अत्यन्त गहन है पर साराश यह है 
कि नश्वर प्रथ्वी, जल, अप्रि, वायु, आकाश, बुद्धि नक्ष्योंगी 
क्रमशः एक दूसरेमें लीन करके अन्तर्में अमर अरद्वेतरूपका 
अनुसमव करना मनुष्यमात्रका लक्ष्य ट्वोना चाहिए । यही 
उद्देश्य पद्चोपचार पूजाका है। ये पाइ्यों उरचार पात्यों तत्त्वों 
के स्थानापन्न हैं। यथा-गन्ध ( पृथ्त्री ) नेवेद्य ( जल ) दीप 
( अप्नि ) धूप ( वायु ) और पुष्प ( आक्राश ) इनका समपरण 
पाचोंतत्त्वो के लयके ठुल्य हैं। इसके अतिरिक्त प्रथ्वीसे लेकर 
जाकाश तक क्रमश एक दूसरेसे सूक््मतर तत्त हे। 


प्रत्येक चक्रके सम्बन्धर्में दल, तत्त्व, यन्ज, चीज, ब/हूत। 
उत्यादिके बिषयमें जो थातें कद्दी गई हैं वे साधारण पाठकों 
फो धअसम्भवसी मालूस द्वोती द्वोंगी। मत इस विपयर्मे कुछ 
बिचार अग्रांसब्निक न होंगे। 

पक्षोक्ते दत्चन-श्रग्नेजीमें चक्रोंफी 27एडए#छ 

अथबा नाड़ीम-डल कहते हैं| यद् वर्णन कुछ कुछ कठिन भी 
है क्‍योंकि ये छः चक्र मेरुदण्डके उन सागमोमें स्थित हैं, 
जद्दासे घिशेष संख्याके गुन्द्रोंमें नाडियॉ निकलती हैं, यही 
नाड़ियोंके ग़ुच्छे - समताके लिए कमलदल कहे गये हैं। 
चक्रोंके चित्रो्मं दलोंके धह्यप्रमागसे निकली हुई नाडियॉँ 
दिखलाई गई दें । 
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दल्ञोंके बणै-- उपयुक्त नाड्ीपुश्ध किसी रह्से रगे नहीं 
हैं। अभिप्राय यह हे कि रुचिरके लाल रज्ञ पर भिन्न भिन्न 
तस्वोंके प्रतिथ्रिम्ब पड़ने से रुधिरके २ड्धमें जिन लिन स्थानमिं 
जो विक्ृत्तियाँ प्रतीत होती हैं, वह्दी उस नाडीपुशछ्का रग 
फहागया है, यथा रुघिरमें मिट्टों मिज्ञा दीजिये तो हल्का या 
म्याला, पीला २ग हो जायगा, जल मिलादीजिये तो गुलाबी 
रग होआयगा | रुघिरफो आगपर गमे कीजिये, नीले रंगका 
होजायेगा । शुद्ध घायुमें रुघिर गृहरालाल प्रतीत होगा । 


रुधिरको घने आकाशमें देखिये, घु एके रगकासां दीख 
पड़ेगा । 


दर्लोके अक्षर-नाड़ोपुख्लोंपर फोई भी शस्त्र लिखे 
नहीं हैं | तापये यह कि बोलीके समय घायुका घक्का जिस- 


दक्षसे जो अक्षर उत्पन्न करता है. बद्दी उसदल्का अच्तर माना 


गया है।यह नादुतन्रक्षका द्विषय अत्यन्त गहन है । इसके 
बिपयमें कछुल्द्र वाते श्री ज्याल्ञामुबी यात्रा शीर्षक लेख 


की भूमिका लिफीगई दें, जो 'कल्याणके' ८ वे बषेकी चौथी 
सरय!में मिल्ेंगी। 


चक्रोंके यन्त्र-- चक्रोक्रे यन्‍्ञ क्रमश' चतुष्कछोण अर 
घन्द्राकार जिकोण, षटकोण, गोज्ञाकार, लिड्भाकार तथा 
पूर्ण चन्द्राकार द्वं ।इसका अर्थ यद्द हे कि इस शरीरकी भिन्न २ 
नाडियोँ वायुके धक्कोंके फाग्ण शिन्न भिन्न तत्त्वोंके स्थानमें 
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एक विशेष रूपक्ी आम्तिप्रहण करवी ढेँ। उदाहरणाोर्थ 
जलती हुई अग्निको देखिये। ठीऊ त्रिकोणकृति दीस पडेगी। 
जिक्रोणका मुख ऊपरको उठती हुई क्पटोंसें दीस़ पड़ेगा | इस 
विपयमें- किज्ञासु पाठकोंको श्री रामप्रसाद कृत 'फेदाद्रा०6 
070४४" 77८८७” नामक भ्रन्थ देखना चाहिए। 


यम्त्रोंके तत्त्व- इन तत्त्वोंका तात्पर्य यह है कि भोजन 
के उपरान्त शरीरके इन २ स्थानोंमें ये ये तत्त्व तेयार होते हैं 
ओर इनसे पुष्ठ होऋर शरीर अपने कार्यमें प्रव्ृत्त होता हे । 


त्त्त्वोके वीज--जिस प्रकार -कफिसी यन्त्रमें ( यथा 
इन्जिनमें ) स्थान स्थान पर विशेष प्रकारके शब्द होते हैं, 
उसी प्रकार घायुके सच्चारसे शरीरस्थ तत्त्व विशेषेके स्थान- 
में विशेष बिशेष शब्द होते हें। यथा प्रथ्वी-तक्त्वके स्थानपर 
जद्दों मल्त निककता है बहा घायु ल त्ञ ल॒ तल करता हुआ 
प्रतीत द्वोता है | मूत्राशयके स्थान पर जल तत्त्वके बढनेके 
कारण वायु वें, पं, वं, व शठद करता दे। अजन्नादि पचनेके 
समय नाभिके अमप्नितत्त्वसे घायु र, र, र, र करता हुआ 
चलता है, इत्यादि | 


वीलोंके बाहन॑ं-इनसे यह अभिप्राय है कि इन इन स्थात्तोंपर 
पद्यु दोगति इन इन पश्चुआंकों तरह द्वोती है ।<था प्रथ्वीतत्पके 
ग्रेकके कारण वायुकी गति द्वाथीकी तरह मन्द्र द्ो जाची है। जलू- 
प्र्धकेबहने वाला होनेके कारणवायु सकरकी तरद्द डुबकता चलता 


(१६६) खरकछा योगसे सम्बन्ध 





है ।जिसप्रकार बटलोद्दीस भोजन पकते समय वायु वेगसे चत्तत्ता 
हैं, उसी प्रकार जठराप्रिके कारण बायु जिस वेगसे चलता 
है बह मेढेकी चालकी तरह हे | हृदयके बायुतत्वमें शरीरस्व 
चायू ह्िरनकी तरह छुल्लाँग मारकर भागवा है, इत्यादि । 


सक्रोंके देवीदेष--- यह विषय प्यानयोग तथा उपासना 
भेदसे सम्हन्धित है और अत्यन्त गहन है। इसके स्ेको 
केवल साधक ही जान सफता है। 'घालापद्धति, 'पटचक- 
लिरुपण आदि प्रन्थोंके श्रनुसार अलग अक्षर देवीदेब्रता 
उपरोक्त 'चक्रोफे हैं इस कारण इस पर ध्यांत टेकर भिन्न २ 
प्रन्योंसे निचोढ़-लेकर नतीजा निकालना पाहिए। 


कई बौद्ध बड़े योगी हुए हैं और अब भी तिव्चत 
में वढे द्वी उम्र और शक्तिशाली योगी सिद्यमान हैं। इनकी 
शक्तियोंकी कयायें लोगोंको स्तव्ध करदेती हैं । पाठ्कोंरे 
गोतमबुद्धड्ी असेक मृतियोंमें सिरपर चुंघरा्तेचाल से देर 
होंगे यवार्थमें ये केश नहीं हैं।सहस्तारकमलके दक्ष हैं 


इन मृतियोंमें लम्बे फठे कात केवल उम्र योगाब्यासके चोत' 
हट 


कन्द्‌ तथा कुण्टिलिन्ीकी स्थित्तेके विपयमें छई सतत 
एक तो उपरोक्त मत हे जिसमें “इन्दः सूल्ाघार चक्तके सर्म 
स्पित है । दुसरे मतमें कन्‍्दकों स्थिति नाभिके पास 
गई है, इसके अनुसार कुण्डलिदी मी नाभिअ्रदेशके सर 
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में स्थित है । तीसरा मत एक पाश्चात्य अनुभवीका है इसके 
अनुसार कुण्डलिनोका स्थान अनाहत ( हृइ्य ) चक्रके पास 
है, इसका एक चित्र परिसमे प्रकाशित 7%6०8०फ्रॉहट० 
2/८८४१८८ में मित्नता हे | जमनीमें गिखतेल नामक एक 
दार्शनिक इसाकी १७ वीं शताव्दीमें दो गया हे जिसका 
सम्बन्ध सुविख्यात पाश्चात्य योगी मण्डल (#080#॥८वछ 
$80०४८६५ ) से था | इस मद्दात्माड़ो निञ्ञ देहमें इन चकों 
के दशशन हुए थे, इस ब्रिद्वानके क्मुसार इनचक्रोंका सम्बन्ध 
क्रमश मूलाधारसे सहस्वार नक चन्द्र, बुध, शुक्र लू, मगल 
बृहस्पति लथा शनिसे है | यह एक नवीन विचार है, आर 
अपनी पुरतकोमें अनुसन्धान करनेके योग्य हे | कुएडलिनी 
कौर चक्रोंके विषय्रमें अम्नेजीमें फलकत्ता हाई कोर्टके भूत 
पूष्रे जज सर जान बुडरफ द्वारा लिखित (80% 29%) 
घढ़ा ही अपूर्व एव सुन्दर प्रन्थ है। 

कुएडलिनी जागरण विधि--फ्ल्याणशक्तिश्नछुमें ४४४ पेज पर 
स्पामी छ्योविमेयानन्दजीने दी है और ४७२ प्रर्ठ पर म्रोफेसर 
श्री शकररात्र थी दाए्डेकर लिखते हैँ कि कुण्डलिनी योगसे 
आध्यात्मिक आधिमोविक दोनों ज्ञाभ हें--शरीर स्त्रम्थ ट्लोता 
है शरोर पर अपनी हुकूमत चलती हे, सिद्धिया मिलती द्वे 
ओर पर्सात्म-तत्त्वका भी परम ज्ञाम होता है। इसलिये 
इसका वर्णन झुनने मात्रसे इसका साधन करनेकी ओर 
अनेकों लोग खिंच जाते द्दं। 


१७१) सखरका योगसे सम्बन्ध 
आशिक अमलज हि लि अल 6 अध अमन्‍ कीआ जार अमल 


उनका कहना है कि आधुनिक प्रयास वम्बईके दा 
बसन्व रेले # 0 7 8 7, ॥ ७ का है इन्होंने अपनी 
4५८ ४708/९7%००७७ #ं०००४४७४ (जो डी थी तारापोरेषात्ता 
सनन्‍्स एएउटड को बाम्वसे प्राप्द होसकती द।) पुस्तकमें शरीर 
शासत्र ओर योगशाश्त्र दोनोंका घिचार करफे यह निश्चय 
किया है कि कुएडलिनी दाहिनी वेगस नये (“06४8 7 4प५४ 
०००) है और भी इस पुस्तकम कई विचित्र बणेन हैं। 


श्रार्थर अवेलनने अपनी नागिनीशक्ति ( 7'॥९ ४७ #- 
८०६ 90१0४ ) पुस्तकर्में लिखा हे कि कुण्डल्षिनी गुप्त सशद्दीत 
शक्ति है, यह ज्यप्टि शरोरमें उस विश्व महाशक्तिकी प्रतिनिधि 
है जो विश्वको उत्पन्न करती और घारण फरती है। 


सरजान बुडरफने डाक्टर रेलेके प्रन्थकी प्रस्ताषनामें 
फह। है कि रेलेजीका[ सत एक नवीन स्वतन्श आजिष्कार हे 
मगर कुण्डल्षिती पेगस नवे हे यह नहीं कट्टा जासकता | चदद 
एक बढ़ी सग्रहीत शक्ति हे (77%6 कब कृण॑ध#प्ठां ) 
इन्होंने शक्ति और शाक्त नामक अपसले भन्थरमें कहा है कि 


शक्ति दो रूप घारण करती दे, एक स्थिर या खगृद्वीत ( कुएड- 
लिनी ) और दूसरा कत्त वशील ( जेसे प्राय )। 


स्वामी विवेकानन्द इसके विपयर्मे अपने राजयोग 
फहते हैं कि जिस केन्द्रमें सस जीख-सनोभाष समद्टदीत रहते 
हैं उसे मूलाधारचक्र कहते हूं, और कर्मोकी जो शक्ति, छुएड- 
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लित रहती हे बह कुण्डलिव ( यानि गिंडुलि-सी बनी ) द्वोनेले 
कुण्डलिनी कट्टलाती है । 

श्री ज्ञानेश्वर महाराज अपने गीताभाष्यमे प्यध्याय ६ 
ऋोक १७ का भाष्य करते हुए इसके सम्बन्धरमें कह्दते हैं 
कि सागिनका बच्चा केंकेममें नहाया हुआ जेसा अपनी देह 
को गिडुली बनाये जेसे सो'ा हे चेस ही वह कुण्डलिनी 
अपनी देहको साढेतीन लपेटोंमे समेटकर नीचेकों ओर 
मुंह फिये हुए नानिनसी सोई रहती हे । ओर वे यह भो 
लिखते हैं. कि बादमें कुए्डलिनीका कुएडलिनी नाम छूट जाता 
है कौर उसका मारुत न्ञाम होजाता हैं पर इसका जो शक्ति- 
स्थ है वह तब तक रहता ही है जबतक कि बद्ध शिवमें नहीं 


मिल जाती । 


श्री ज्ञानेश्वर आदि योगियोंके मतसे कुण्डलिनी जगाने. 
का उपाय बज्ञासन पर खेचरी मुद्रा लगाकर घन्कनय 
साधकर जैंठजाना है। अर्थात एकान्त पवित्र देशमें स्थिर 
मन होकर सएगुरु स्मरणानुभाव करके आसन पर वेठे 
ीर आगे मद्दाराज कद्दते हूँ -- 


'मुद्राकी बढ़ी मद्दिसा हें, वद्दी अब सुनो। पिण्डल्ियों 
को जाँचोंसे सटाकर पालथी मारे । पेरोंके दोनों तलचे टेढे 
करके उन्हें आधार चक्रके नीचे ( शुद शिश्नके वीचकी 
सीमल पर ) ऐसे जमाकर कर रकक्‍्खे कि बह्द स्थिर रहे ! यह 


(१७३) तेल स्वरेद्य घिज्ञाल 


2 85 3 नस पक न डक 
ध्यानमें रहे रि दाहिले पेरका तत्तवा नीचे रहे उसीसे 
सीयनको दवावे, इससे दाहिने पर पर खाया पर आप दी 
ठीक बेंठ जाता है | गुद और शिश्नके बीच जो चार, अद्भुक्न 
जगह है उसको डेढ़ अक्लुक ऊपर और डेढ अज्लुल नीचे छोडकर 
बीचों बीच जो एक अडुल जगह बचती हे षद्दा दाहिने पेर 
के ठेके उत्तर सागसे अपना शरीर ऊपर तौलफर जोरसे 
दवावे ) पीठके नीचेके हिस्सेको ऐसे हल्केसे ऊपर उठाबे कि 
उसे ऊपर उठाया है या नहीं-यइ कुछ भी मालूम न हो । 
इसी प्रकार दोनों टखनोंको भी ऊपर छउठावे। यह सूल्षबन्धका 
जक्षण है और इसीका गीण नास चजासन है | 


'पम्चात गा श्राकुश्धित होता है और गत्तेके नीचेफे गड़े - 
से स्थानमें ठुडडी अटकी रहती है वहाँ षद्ध मजयूतीसे बेठ 
लाती है ओर छातीको दबाये रइती है । हे अजुन ।जिस बन्धसे 
फण्ठमणि अरृश्य होता हू उसे. 'जालन्घरबन्ध” कहते हैं । 


पेट पीठसे जा लगता है और हृदय-फमल प्यन्दर स्वत 


उठता हे। * शिश्लस्थानफे किनारे पर तथा नासि 
स्थानके नीचेके हिस्सेमें जो वन्‍्ध लगता है उसे 'वोड़ियान 
चन्‍्ध ऋछटते दे । 2 


जो अपानधायु मूलचन्वसे रुद्ध दोता है बढ उध्येगति 
से पीछे लीटकर ऊपर ध्यटफकर फुलाब पडता है। 


रोगोछ्नों पफड पकड़कर दिखाता हैं आर तत्लण उनका नाश 
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हि. कि हक 
छरता, है और शरीरमें प्रृथ्व्री और जलके जो श्र श॒ है उन्हें एक 
दूसरेमें मिलाता हैं। अजुन | अपानवायु एक तरफ ये सब 
ध्् गे 2 री 
काम करता हैं और दूसरी तरफ घज्ासनको उप्णता छुण्ड 


लिनीशक्षिकों जगाती है। 


कुएण्डलिनी जागतौ है तब बड़े वेगसे मटका देकर ऊपर 
फ्री ओर सुँद फेलाती हे, ऐसा मालूम द्वोता दे जसे कि वह 
बहुत दिनोंकी भूसी हो और शरीरमें पथ्वरी और जलके 
जो भाग हैं. उन सचगो चटकर जाती हे | जेंसे दथेलियों ओर 
पॉबतलॉको सोघधकर उनका रफ़तमॉसआदि साऋर ऊपरके 
सार्मोको भेदती है, और अद्ज-प्रत्यक्ञकी सन्पियोंकों छान 
डालती है; नखोंका सत्व भी निकालदेती है, त्वचाको अस्थि- 
पञ्नरसे सटा देती हें, पृथ्वी, जल इन दो भूतोंकों स्रा 
चुकने पर धद्द पूर्णतया तृप्त द्वोती हे और तब शान्त द्वोकर 
सुपुम्नाके समीप रहती हें; तब ठप्तिजन्य समाघान प्राप्त 
होनेसे उसके मुखसे ज्ञो गरल निकलता है उसी गरलरूप- 
शमृतक़ों पाकर पराणत्रायु जीता हे ओर कुण्ड लेनी के सुपुम्ता 
में प्रवेश करने पर ऊपरकी ओर जो चन्द्रास्नतका सरोबर हे 
बह घीरे धीरे उन्नटजाता है और वष्द चन्द्रार्रव छुण्डलिनी 
के मुखमे गिरता द्वै, इसके द्वार वह रख सर्वागमे भरज्ञाता 
है आर प्राशवायु जद्दाँरा तद्दों द्वी स्थिर द्वोजाता छे, उस 
समय शरीरकी कान्तिका वर्णन क्ानेश्वरजी मद्दाराज करते 


(१७४) रघरका योगसे सम्यन्ध 


हैं कि शरीरपर त्वचाक्ी जो सूखी पपड़ीसी रहती हे, बह 
भूसीकी तरह निकलजाती है तब शरीरकी कान्ति केसरके 
र्कीसी या रत्नरूप बीजके कॉपलसी, सायकालफके आकारफे 
रहकीसी लाती दीखती है | इस तरद्दसे दुण्डक्तिनी चन्द्रास्रुत 
पान करती हुई ऐसो देह बनाती है जिससे यमराज भी कॉपत्ते 
हैं। यहीं उसे लघिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं | छाया कब्वन 
कान्तिवा्ली हो जाती है। वायु जेसीहल्की होजाती है, कारण 
कि उसमें पृश्त्री और जलके अश नहीं होते। सागर पारकी 
कसतुको देखना, स्थगर्म दोनेवाले बिचारोंको सुनना, चींटी 
के मनछी भी बात जानलेना, पायुरूपी घोडेपर सवारद्दोना, 


पेरोंको दि भसिगोये ल्ललपर चलसना-ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त 
द्ोती हैं। 


दो भूतोंकी खाकर कुएडलिनी जब हृदयमें 'आती हे 
तब वायुकी मूर्तिके समान द्ोजाती है, देहका कोई आकार 


नहीं रहजाता झौौर आकाशकी देद्द बनी हो ऐसी यद्ट बनजाती 
है तब उसे खेचर कहते हैं। 


इस तरह भूतत्रयका लोपदोने पर प्राणवायु अकेला 
शरीराकार रहजावा है | फिर बद्दासे निकलकर मूर्भि आकाश 
में जा मिलता है। तव इसका नाम कुण्डलिनी न रहकर 
सारुन होता है । पीछे यद्द जागृत द्दोजाती है और जीब स्वय 


स्वरका योगसे सम्बन्ध (१७६) 





द्वी निज रूपकों प्राप्त होडर सुख रूप द्ोजाता हैं| पर ये सारी 
यातें अनुभबसे जानी जाती हैं, केबल पढ़नेसे नहीं । 


सम्पू् जगतको नो चलाती हैं बद्द अव्यक्त कुस्डलिनी 
है भौर महा कुणडलिनी कहलाती हे तथा व्यप्टि रूप जीष . 
फो 'चज्ञानेषाली व्यक्त कुण्डलिनी हैं । 


इसकी शक्षिके व्यक्त द्वोनेके साथ ही वेग उत्पन्न होता 
है उससे लो पद्चला स्फोट द्वीवा है उसको नांद कद्दते एें। 
नादसे प्रकाश द्वोता हे और प्रकाशका व्यक्त रूप मह्दाविन्दु 
है, जीव रूप॑में उत्पन्न द्ोनेवाज्ञा जो नाद्‌ हे बद्दी करार 
है उसीको शब्द ब्रह्म कहते हैँं। उक्ारसे ४२ मातृकायें 
उत्पन्न हुईं, इनमें ४० अचक्षरसय हें, &£वीं श्रकाशरूप है 
ओर &४रवीं प्रकाशका श्रवाद्द हे. यह ४२ वीं मात्रा बह्दी हो 
जिसे सतन्रद्ध वीं जीचनकला कहते हैँ | उपयुक्त ४० भातृकाएँ 
स्तोम आर घिलोम रूपसे १०० द्ोती हैं । ये ही १०० कुण्डल् 
हैं । इनको धारण फीडुई मातकामसयी कुण्डलिनी है, इन 
मातृकाओं की अव्यक्त स्थितिका स्थान सदस्रार्चक्त हैं, यही 
भी शिवशक्तिका स्थान है. इस स्थानसे उत्त्पन्न छोनेषाली 
जो जो माठ्कारयें जिस जिस स्थानमें व्यक्त हुई उन उन 
मसाठूकाओं झऔर उनके उन उन स्थानोंकों लोम बिल्लोमरूप 


से नीचे दिखाते हैं-- 


(१७७) स्घरका योगसे सम्बन्ध 
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ज्‌ कुलपदम णणट 
म् कुला व्प 


अमध्यमें हु! 'स' 'क्ष! खोडह' मन्‍्त्रके दो बीज दिखाये है, 


इनके अन्तरगत, करार वीजसे पहले स्वरोत्पत्ति, पीछे 
च्यज्ननोत्पत्ति हुईं। अ्रुमध्यगत आज्षाचक्रे नीचे दूसरे 
सक्रींमें क्रसे इस वर्णोत्पत्तिका क्रम है, यानि इन चक्रोंस 
ही भातृकालक खरमाजा और बणमांजला उत्पन्न हुई | 


एन सातृक्ाश्नोके स्थान जीवके शरीस्में क्रिस प्रकार 
हैं ये आगे बतलाते हँ-- 














झ, आ, कबगे कण्ठ स्थान 
|, ई, चबर्ग ताल्लु स्थान 
ऋ, ऋढ्ट, टवर्ग मूर्या स्थान 
लू, लू, तथग, ल, च्झ--दन्त्यस्थान 
उ, ऊ, पदथगे ओए स्थान 


नननिनननग मनन कमननन निभा  ल्‍  ंई-उऑ चुन >> नन तन... 
नोद ++ 


पूरायणन कल्याण योगाड् ३६० प्रष्ठमे देखिये। 


(१७६) खरऊका योगसे सम्बन्ध 


हप्लेन्द्रियोंके स्थान सहुखार चकमें हैं। किसी भूलीहुई 
बातका स्मरणकरने ख्रथवा छछूसी चतका विचार करनेके 
एलए, भनुष्य सिस्‍्पर हाथ रखकर ओरल बन्दकरके ऊपरी 
ओर ही देखता है, इस तरहसे वह भूलीहुई बातकों याद 
करता है। आजफल चेश्ानिक आाविध्कारोंसे विचारोंके फोटो 
तक्ष खींचेजाते हैं। इनमें यद्दी देखाजाता है कि पिघार- 

- मालिऋ सहस्तर चक्रसे बाहर निफल रही हल 


डाक्टर किलनरते ग्राशामयक्रोष ( शि/१७/४० 80४9 ) 
को देसमेके लिए ऑरोस्पेक ( 4%/08.060 ) लासक चश्सा दृढ़ 
काला है।इस चश्मेसे दिव्यधष्ट होती है अर्थात्त उसके 
द्वारा चाहे जिसका दस प्रणशमय शरीर देखसकते हैं। प्राण- 
सय शरीरका प्रकाशरूप उसके अनुभवस तथा डाक्टर 
द्िलसप्के आंगेस्पेछसे प्रत्यक्ष होता है, इससे सिद्ध हैं कि 
कुएडलिनी शक्ति प्रकाशरूप हैं । 


५ आजकल कुण्डलिनी उत्थान करनेचाले गुरु बिस्‍ते ही 
मेलते हूँ।१० खरेजीका कहता है कि एक बगाली शरीर सम्या- 
सी योगी हैँ । इनका नाम्त नित्यानन्द महाराज हे। इन्दोने गुल- 
घंणी महाशयकी कुण्डलिनी जाप्रत करदी, देखिये प्रष्ठ ३६४ 
योगाद । समाधिरिथतिमें नख केशादि नहीं बढ़ते । 


हलक बाये पैरके झूठे तक घचलनेयाली 
है ओर दाई ऑँखसे ढॉये पेरके अब्डूठे तक 


तेज स्घरोदय विज्ञान (१८०) 





हस्ति निह नाढ़ी हे एक सज्जनकी गिरनेसे बॉर्ड आंख बाहर 
निकल हाई । श्रीयोगाभ्यानन्द महांराजके पांस उन्हें ल्ेजाये 
जाने पर मद्दाराजने कद्दा कि वाये अड्डूठे पर हथीडा मारों । 
अन्लूठा खराब द्वो जायेगा खौर आखश ठीक होंजायेगी | ऐसा 
करने पर अद्डूठा बेकार दोगया और आस ठीक द्वोगई । 
ओर भी यहाँ नाडियोंका वर्णन हे योगाकर्में लिखा दे कि 
बहुतवोंका खयाल है. कि दृठयोग, राजयोग मिन्न भिन्न बम्तु 
हैं, पर दृठयोग राजयोगकी नींब कहलाता हें। 'ह' माने 
सूर्य---विंगज्ा दाहिनी ओसकी पायु और 'ठ' माने चन्द्र-- 
इढ़ा बाई ओर की वायु । वायुक्रों अन्दर खीं चना हैं. है”, और 
बाहर छोड़ना है 'ठ? | 

इस लययोगमें ( कुण्डलिनी शकफक्तियोंग ) साधक सदा ही 
आलनन्दमें रद्ठता है। उसे किसी समिनी स्त्रीकी आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि विद्युतूम्रवाइरूपिणी सर्वसीन्‍्दर्यशालिनी सर्वक्रपा 
सर्वेसुखदायिनीकृ्डलिनीशक्ति. उसके साथ द्वे । श्री 
शिवराम स्वामी वतलाते द्वें कि दृत्तिजिघर जाये उघर आप 
न जाये, पांछें, साक्षी दोकर खड़े खडे देखता रहे तो निज 
रबरूपसे भेंट द्वोजादी हे | शुक्लपक्षमें महाभाव योगसे ऐसी 
भावना फरनी चाहिए कि कुण्डलिनी शक्ति मृलाधारसे सद्द- 


(९८१) स्घरका योगसे सम्बन्ध 





सवार तक चलती है ओर कृष्णपत्तमें इसके बिरुद्ध | प्रणाष 
(3४) का ध्यान अ्रूमध्यमें «फरें । 


खेचरीमुद्रा सिद्धकरनेके लिए जिह्ला-छेदन चतलाया 
है फिर दोहन । कुछ बालक अपनी जीस तासाप्रमें अनायास 
ही लगाते हैं। ऐसी ज्ीसमको छेदनेको आवश्यकता नहीं। 
केवल दोहन फी जरूरत है। दोहनके लिये बच ( उग्रगन्धा ) 
के चुणसे जिहाको मज़ना 'चाहिए। इससे फफ श्ादि दोष 
सष्ठ दोते हैं। बद्देढ़ाके चूणेंसे दोहन फरे और सेंघष क्षण 
से जिह्दाका छिंदा हुआ भाग घिसे। छेदस गुरेके समीप 
रह कर ही करे | डक्टिरसे पेसा करप्ने से बाकशकि सप्ट होली 
हैं | पूर्ण बरणेतक्े लिये कल्याण योगाकके ४०२ प्र॒प्न देखिये। 
इस कुएडलिनोकी गति मेडम ब्लैवेटस्कीने प्रकाशकी गतिसे 
सेज यानि प्रकाश १,८५ ००० मील प्रति सेकए्ड और कुण्ड- 
जिनी ३,४४५,००० सील प्रति सेव:ए्ड प्वलनी चत्ताई है | इसतरह 
से कुण्डकतिनीके विपयसें बहुत जगह धर्णन आया हे । यंदि 
किसौको इसके विषयसें ओर भो पिस्कृत छ्वान प्राप्तकरना 
हो दो अंप्रे लोग लिखित ऋलकत्ता द्वाईकोर्ट के भूतपूे जज 
सर #ात्न चुदरफकफी 'सरपेन्ट पावर! (36७४४ $०७&४) 
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प्रन्थ, बम्बईके डाक्टर बसन्‍्त रेले ऐफ सी पी ऐस ऐल 
ऐस- ऐस की 77%6 ##/९७४०च४  लिक्रदेंदालाओ! आर 
अवेलनकी “2%८ 8९०१९४६ 00०४१ पुस्तक, स्वामी विवेकानन्द 
की पुस्तक राजयोग! । श्री ज्ञानेश्वर मट्ठाराजकी पुस्तक 'गीता- 
भाष्य छुठा अध्याय), 26 ४०१०४ रा (#€ 8थं९००८४? 'तञासार!, 
हडसन साहबकी (8086700९ [ 3€९/ ७४2५०' पुस्तक, कल्याण के 
योगाक घ शक्तिश्रकोंके कई कुंण्डलिनी पर जो लेख दें उन्हें प८ 
आओऔर मनत फरें। इस तरहसे कुण्डलिनी जागृत करके मनुष्य 
ईश्वर भावको प्राप्त करके सर्वेशक्तिमान द्वोकर मुक्ति प्राप्त 
करसकता है | यहद्दी मनुष्यका अन्तिमध्येय है जो इस 
प्रन्यसे श्राष्प होसकता है | अत यह पठन और मनसकरते 
योग्य है. | कुण्डलिनोका श्रणन शिवस्वरोद्य श्लोक ३३ 
में आया है धत मेरी बुद्धि भनुसार प्रन्थ व लेख देखकर 
मेँ यह परिणाम निकाज्ञवा हूँ कि यह एक शक्तिहे जो जाग्र॒त 
की जासकती है । डाक्टर रेलेने लिखा है कि यद्द वेंगसनवव 
है; धद गलत मालूम पडता है । यद्द कुण्डलिनीशक्ति 
का जायुतस्थान मलद्वार और मृतद्वारके वीचमें जो मूला- 
थारचक्र है उसके मध्यमें दी होना नीचे लिसे कारणोसे 


भी सिद्ध दोता है -- 
(१) जैसे ए्थ्यीपर वियुवत्त रेखा अधान है वेसेद्दी इस 


शरीर पर भी यद्द उक्कस्थान प्रवान है। 
(२) शररीरके प्रधान अंगोर्मेंसे थे मजढ्धार ओर सूत्रद्वार 


धर 
श्षश्) खरका योगसे सम्बन्ध 





प्रधान हैं और, इन दोसोंका यह सध्य है। 

(३) रक्त मध्यस्थाससे ही सारे शरीरकों शेमात्न करने 
की क्रियाय होती हैं । 

(४ ) बीये को शरीर सम्राद है उसफो ऊष्वेगामी करने 
के ज्िये इसी उक्त स्थान पर आसनों द्वारा इबानेकी 
क्रियाये फरनेका विधान है। धीयेके ऊध्वेगामी होने- 
से ही योगिक क्रियोश्ोश्नो प्रोत्ताइन मिलता है'ओऔर 

“» अह्चयेबत्त प्रकट होता है जो अनुपस है। और 
इस झध्वेगास्ी क्रियाओंसे ही 'कुण्डलिनी शक्ति का 
प्रकट होना भी एक तथ्य है। 

उक्त व्योबहारिक कारणोको देखतेहुए कु्डलिनीशक्तिको जागृत 
करनेके लिये विज्ञजनोंकों उक्त सध्यस्थान ही मानना आयव 
श्यक हो जाता हे.! इसका अनुभव में तो फरदी रहा हूँ परन्तु 
पठकोंकी सी इस ओर ध्यान देकर सनन फरना चाहिये। 


बेसे वो उक्तशक्ति सारे शरीरमें व्याप्त है परन्तु उसको 
जागृत करनेकी क्रियाये क्‍या हैं 0 केसी हैं ९ किस प्रकार 


व्यवध्ारम लाई जासकती हूं ? आदि प्रश्नेकि उत्तरके किये 
ही उफ़ विवेचन मैंने प्रन्थोमे ओर बिद्वानोसे जो पढा व सुना 


है उसके अनुसार श्चरण कर उसी अमुभवके आधार पर 
मैंने उक्त वव्य आपके सामने रक्पा है। 


उपयुक्त चोगोमिसे जोई योग, साधक आपसी इच्छानुसार 


तजस्वरोदय विज्ञान 





पूरोरूपेण साधले वो प्रायः सभी योग स्वत सघ-जायेंगे ' 
के साधनेसे भी बडी शान्ति और आनन्द प्राप्त द्वोगा 
साधकको प्रतीत द्ोगा कि बह्द स्वयम्मू भगवाचमें बिलीः 
गया हें। उक्त प्रतिपादितयोगोंमें स्व॒स्योग तो थोडे प्रयासर 
साधा जासकता हे और लगातार इस ओर प्रयतति ६ 
रहनेसे एव इस पुस्तकें बतलाये विधानको व्यवद्दारमें 
रहनेस रघरयोग साघनमें शीघ्र गति छोजायगी शी 
स्वेसिद्धि प्राप्त होसलकती हें। विशेषतया यह्द प्रत्यक्ष 
लकवत्‌ दे। 

सविष्यर्मं इस विषयपर जो खोज छ्ोगी एवं जुफे जं 
प्रकाश मिल्लेगा तो मैं उसको इसी पुस्तकके द्वितीय संस्करण 
हारा आपके समक्ष रखनेको उद्यव द्ोकगा । 


